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अध्यात्म पंच संग्रह 


क्ष न्न्दु रथ 
परमात्मपुराण, ज्ञज्नदपण, 
पर न पृ का दद्वे ज्ञ ससि द्टां त्त्र ह्व वि 
बवरूपाकनद, उपदशासडद्धात्तरत्व, 
न्क्न या री क्ू 
स्तृ >कए 
प्रकाशक- आदि जन अप्तरग्रथमाला, उदासीनाभ्रम तुकोगंज इन्दोर 
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हे इम ग्रन्थ के लिए प्राप्त सहायता- 

2&-२९०) रे. श्री धव सेट्र मुठाबमा मोहनसता मलकापुर (बरर, के पररमार्विक खाते से मार्फत नस्थसा सराझ। 
ह8३.. १)%. श्री दि जैनसमाज़ मठकापुर वी ओर से 


हे नो था प्रति १००० प्रकाशित की है जिसमे ३७० प्र ते जिनाठटय और संस्थाओं को जिना मब्य, मात्र 


रे 
धर हे 65 मर 
परहिज खुब आनपर भर्जी जायगी शाप ग्रालेया छागलमाए पू ये से दी जायगी, जिसकी आय अन्य बथ प्रकाबास भे 


व्यय, ॥ भायगा, 
अमस्ग्रथमालाकी आरमे ग्रेथ प्रकाशन के ध्रोव्यफंडमं प्राप्त सहायता 

१००, रू श्री, शित्र हहजी चपालालर्जी टाया, उत्रोक | उठयएर ) 

१2००, रू. अर बालचदसा न थुसा सर्रफ, मलकापुर ( बरार ) 

१०१) के #ा कचरूसा रामसा जटाछ, मछकापुर 

१०१) रु, श्री सथाना अनपबाइजी, ने ॥ भवन इन गैर 

१०१) रु, श्री तेजकुम्गरीबाईजी, विनोद मिक्स उन्जन 

नोट--भौव्यफडम कमसे कम १००। रू, सहायता देनेवाले दातारोकों ग्रथमाछा से निकलने वाढ़े 
तथा अभीतक प्रकाशित हृए समस्त ग्रथ बिना मस्य दिये जायेगे और उनका प्रथमाठाके सरक्षकोर्म 


नाम रेहगा। 
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हमारे यहां से प्रकाशित ग्रन्थ मगाहये- /' 
१ भावदीपिका रे) ; 
२ अनुभवप्रकाश १) 
३ चोबीसठाणाचचों ॥) 
कै 8 त्रय संग्रह (बारहभावना, समाधिमरण, आत्मबोध) १) 
५ अध्यात्म पच मग्रह २) 
नन्‍्दीश्वर द्वीपानरिधान बावन पूजा रव. पे. जिनेश्वरदासजी कृत छपरहा है । १ 


नोट-उपयुक्त ग्रन्थ वाचनालय, जिनालय आदि संस्थाओं को तथा परिग्रहत्यागी 
श्रावकों और साधुओं को मात्र पोष्टख्च आने पर भेज जाबेंगे । 
मिलने का पता- 
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४. अनं ग्रेथ के नास कक 
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हर स्वरूपानन्द (१5%) ३० 
४ उपदेशसिद्धान्तरत्न (५ ) २६ 
“५४ सवेयाटीका (गद्य) ६ 
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प्रस्तुत सप्रह में परमात्मपुराण, ज्ञानदर्पण, स्व आपानद, उपदेश सिद्धान्त रन और सवेया टीका 
ये पाँच ग्रथ है। पाचोही कविबर श्री दीपचन्दजी झाहा कासलीवाल द्वारा रचित हैं| आपका निवास 
स्थान सांगनिर था परन्तु प्रथौरचना आपने ऑमिर ( जयपुर ) मे रहकर की थी । आप विक्रम को अठारह 
ती दाताब्दों के उत्तरात्र में हुएणु ह। इन रचनाओं और अन्य प्रक्राशित ग्रन्थों के देखने से सहज दी 
ज्ञात हाजाता है कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान एव कविस्व उच्च कोटिका था। आपके प्रंघोकी मापा 
राजपुताने ढड़ारी है परन्तु जैसी मापा पड़ित अ्रवर टाडरमलजी आदि मिद्धात शाम्त्र के महान विद्वानाकी 
रही है, वैसी भाषा इनकी नहीं | इनकी भाषा में एक ही शब्द व वाक्यरचना के अनक प्रयोग 
मिलते है । कि आपने उस काल में श्रथ रचना करने की जो भाषा प्रचछित की उसमे अनम्यस्त रहते 
हुए भी उस भाषा का तोवमंरेडकर प्रयोग करने का शअ्रयत्न किया हैं | इसी।छए हम भाषा सनब्नवी भन्त र्‌ 
प्रयोगों को एकसा बनाने का खयाल रखना पडा है| कई स्थानों पर तो आपने शुद्ध सस्कृत शब्दोका 
जसा का जैसा हो प्रयोग किया है और कई जगह उन्हें पा में बदल दियः है| आपकी प्रथम 
रचना आल्मावड्ोकन ज्ञात होती हैं जो थापा की हीट्ट से साधारण है, पर वह भात्रों की गहनता 

८ 


आर आध्यास्मकसामग्री के कारण अपना महत्व रखती है । आत्मावलोकन श्री पाटनों दि. जैन ग्रथमाछा 


भारठ से प्रकाशित हो चुका है. और इसी ग्रंथमाला से अनुभत्रप्रकाश भी छपचुका तथा चिढद्विव्यस 
छप रहा है। अमर ग्रथमाला से अनुभव प्रकाश और भाव दीपिका ग्रंथ छप चुके है | वें सब प्रथ उक्त 


प, दीपचदजी सा. की द्वी रचनायें है | आपकी भवर्दापिका, अनुभव प्रकाश और परमात्मपुराण ये 
गद्य रचना सर्वेश्र्ठ॒ रचनाये द्वें। परमान्मपुराण तो बिलकुछ ही मलिक दे जिसमे प्रचकार की कल्पना 
और प्रतिमा निखर पडती दूँ | ज्ञानदर्पण, स्वमूपानद, उपदेश सिद्धांत ये तीन पश्च रचनाये & इनमें दोहा 
और स्त्रैया में आत्मदृष्टि की ओर झुकने की प्रेरणा मिलती है और बहिमुखीवात्ते समारिकता के दोभों का 
भिन्न २ राड्दों में सोदाहरण विशद विवेचन है | उनके पढने में अपूर्त आनद आता द्व | ज्ञानदर्पण और 
स्वरूपानद आपकी छुदर कृति है| यह पहुछ भी प्रकाशेत हा चुकों हैं| शेष अ्रथ नवीन ही ग्रकाग मे 
आरदे द्व । व ग्रथकार प, टोडरमछजी सा, के पहले के हे क्योंकि टोडरमलटजी सा, ने आपके आत्मावर- 
लोकन ग्रथका उद्धरण अपनी रहस्पपूर्ण चिट्ठी मे दया ढँ। प्रस्तुत रचनाओं में हम अथक २ ग्रशों का 
परिचय नही दे रदे है यद्द ते, उन ग्रयों के मोटे २ अक्षरी में छिखे हुए डॉ पकोंसे माव्म हो जायगा 
और पय ग्रथों में केबठ आध्यामिक भात्र ही ह क्रिती खास विपय को लेकर विवचन नहीं हैं । संवरया 
टीका में एक सवैया प्रारम मे ल्खिकर उसका बिस्तारपूर्रक अथ ट्खि गया हे। 

इन ग्रथोंका टाइप मा मोटा रखा गया दे ताकि वयोवद्र एव त्यागी मह्यानुमाव भी बिना क? के इन्हें पढ़ सके। 

श्री पूज्य भ, ब्र दुल्ीचन्द जी मद्वाराज उपानविष्टाता श्री दि , जे उदासीनाश्रम तुकोगज इन्द्ोर सस्थ के श्री दि, 
जैन अमर ग्रथालय में विद्यमान हस्तल्िखित ग्रथों को स्वर व्यायप्रर्पी मुमुक्षु बघुओं के छ'भार्थ छपाता उचित समझकर यह 
आयोजन किया हैँ | आप इस ओर पूरायोग देकर पा१श्रम कररढे ३ दानी सज्जनों द्वारा अ प॥ इस काथ में द्रव्य की स :- 
यता भी ।मेलती जारहयी है| आशा है पाठकगण इन ग्रथों को पढ़कर एवं मनन कर आन्मद्वित की ओर अग्नप्तर द्वोंगे । 


-नाथूलाल जन ( साहत्यरन, सह्ितासरि, शास्त्री न्यायतीर्थ ) इन्दौर 
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८" प्रछ पंक्ति. अशुड शुरू ९ ६ ) श ॥ 
१ ७  राजपूताने राजपूताने की ९३: “है अत्याशअ्प द्रव्याश्रया 4 
। १ ९ प्रचलित की. प्रचलित थी ३१० प्रणाम प्रमाण 
है १ ११ जैसाकाजैसा जैसाकातैसा १९ १०७ ताते ताते ता | 
२ ३ प्रतिमा लय २० १२ याते याने गुणकी सिद्धि, 0 । 
" २ १३ इन्दोर इन्दौर ने गुण की ते है। गुणका वेदन[4, 
' परमात्मपुराण गुणपरणनि नें कौया है $ 
4 १ ६ किस तिस वंदना भाव 
॥' ७ए ३ आग आगे २२ ३ साथ साय 2 
|] & ३६ वसयित्रहाचतारी वीयेब्रह्मचारी २२ ५ बीय गे !) 
| ७ १० हाये है वेनके _ होय है विनके २२ ६ साथ सापै ॥ 
१ ८ ९ अवलाकेन अवलोकन ३६१२ ज्ञानम ज्ञानमैं ९ 
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६ ७ ब्याप व्याप ७११ प्र पर $ 
! 9६ १० बत द्र्व्न ७ हरे वधू वधू है) 
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६ पहला प्रात मं ठायशान हा छपी ह, पर इटछत्तासा म जाजन इक्रशत से खासख हु अत यहा सुथारा जा रहा है | ४ 
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३ आत्मप्रदेश रूपी देशों के निवासी गुणरूपी पुरुषोको क्षत्रिय, बेश्य, जाह्मण, शूद्र,,.. ४ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ग॒हस्थ, साधु, ऋषि, मुनि ओर यति क्यों कह सकते हैं? २ 7 

४ गुणोंकों प्रथक २ क्षत्रिय कहसकने में हेतु २ हि 
५ गणाका प्रथक २ वरय कहसकन म हंतु हे ) 
६ गुणों को अलग अलग ब्राह्मण कह सकने में हतु 8 ४ 
७. गुणों को अल्ग अलग झूद कह सकने में हेतु ५ ४ 
८ गुणों को चार आश्रमों में से ब्रह्मचारी कह सकने में हेतु है ; 
९ गुणों को गृहस्थ कह सकने में हेतु ६ 7 
4 


१० गुणों को वानप्रस्थ कह सकने में हेतु ओर प्रथक २ ग॒र्णों को वानप्रस्थपने को सिडिः ६ 
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११ सत्ता, द्रव्यत्व अगुरुलघुत्व, प्रमेयत्व, ज्ञान, दशन, आदि गुणों को प्रथक २ ऋष, साधु, 
यति ओर मुनि कह सकने में हेतु १८ 
१२ परमात्मारूपी राजा के सरदार 8१ 


१३ प्रत्येक गुण-पुरुष का अपनी गुणपारिणातै-नारी के साथ भोगविलास का वर्णन ४२ 
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१५ गुण-पुरुषों का गुणपरिणति-नारी से बिलास और उनके संयोग से आनेद-पुत्रकी उसपत्ति ५२ 
१६ दशैन, ज्ञान, चारित्र इन तीन मंत्रियों द्वारा परमात्मा-राजा की सेवा प्रे 
१७ सम्यक्त-फोजदार और परिणाम-कोटवाल का काये २४ 
१८ परमात्मा-राजा ओर उसकी चितपारिणति तिया घ्प 
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हैँ 5) 
( ४) 
' ; 
२ ऐप 
| || 
* 
५ फरमात्मपुरएण्‌ ४ 
| दोह[-परम अखंडित ज्ञान मय, गुण अनंत के धाम । । 
! अविनासी आनंद अज, लखत लहे निज ठाम ॥१॥ 

' अचल अतुल अनंत महिमा मेडित अखंडित त्रैलोक्य शिखर परे विराजित ॥ 
| अनुपम अबाधित शिव द्वीप हे। तामे आतम प्रदेस असंख्यदेस हैं सो एक एक देस अनंत ; 
' गुण पुरुषनिकारि व्याप्त है | जिन गुण पुरुषन के गुण परिणति नारी है। किस शिव द्वीप को 


परमातम राजा है । ताके चेतना परिणति राणी है। द्रशन ज्ञान चरित्र ये तीन मंत्री हे । ४ 
के 


6 सम्यक्त्व फोजदार है। सब देश का परिणाम कोटवाल है । गणसत्ता मंदिर गुण पुरुषन के 
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है । परमातम राजा का परमातम सत्ता महल वण्यां तहां चेतना परिणात कामिनीसों केलि करत 
परम अतीन्द्रिय अबाधित आनंद उपजे है | गुण अपने लक्षण की रक्षा करे तातेँ यह सब 
। गुण क्षत्रिय कहिये । अरु गुणरीति वरतनां व्यापार करे तातें वैश्य कहिए । व्रह्मरूप सब हैं ॥ 


पक 


। 
॥ 
ततें ब्राह्णण कहिए । अपणी परिणति वृत्ति करे आपकों आप सेब ताते श्ूद्र कहिए। 
३ 
| 
है। 
फ 
है| 
छ 





ब्रह्म की आचरण सब गुण करे ताते वहाचारी । अपनी गुण परिणति तिया के विलास बिना [ 
पर परिणति नारी न सेवे है तातें परतिया त्याग व्रह्मचारिज के घारी बह्मचारी है। अपने चेत- 

नावान को घारी प्रस्थान कीये ताते वानप्रस्थ है । निज लक्षण रूप निजगृह मे रहे हैं ताति । 

6 

के 

रे 


जे 


गहरथ है । स्वरूप की साथे तातें साध कहिए । अपनी गुण महिमा रिध्दि को धोरे ताते रिषि 
कहिए । प्रद्यक्षज्ञान सब में आया ताते मुनि कहिए। परभाव को जीति लियो तातें यति कहिए। 
इनमे जो विशेष है सो लिखिए है । 
ज्ियः का काना 
क्षाच्य कप कणतक्त ४ 
मब गुण परस्पर सब गुण की रक्षा करें है सो कहिए है| प्रथम सत्ता गुण के आधारि 
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ग्राह्म भये अतीद्वियत्व प्रमुख का अभाव होता महिमा न रहती तातें सृक्ष्म्च सब अतीन्द्री 
प्रभुत्व की रक्षा करे है। प्रमेयल्ल गुण न होता तो बीयीादि सब गुण प्रमाण करवेजोग्य न 
होते तातै प्रमेयत्व सबका रक्षक है। अस्तित्व बिना सब का अभाव होता तातें सब की अस्तित्व 
रक्षा करे है | वस्तुत्व न होता तो सामान्य विदरोष भाव सब का न रहता तातें वस्तुत्व सब की 
रक्षा करे है । या प्रकार सब गुण में रक्षा करणें का भाव हे तातेँ क्षत्रियपणां आया । | 
अतग बेइयकणक कॉहिये हे ! 

अपनी अपनी रीति बरतनां व्यापार सब करे है। दरशन देखबे मात्र मात्र निर्विकल्प ट 
रीति वरतनां-स्वपर देखने की शेति-वरतनां व्यापार करे है। सत्ता है लक्षण निर्विकल्प रीति ई 
| 
| 


३ [परन्नात्मपुराण] 

सब गुण है तातें सत्ता सब की रक्षा करे है। सूक्ष्म गुण न होता तो चेतन सत्ता इन्द्रिय 
] 
; 


वरतना विशेष द्रव्य है। रीति गुण है रीति बरतनां पर्याय है रीति वरतनां व्यापार करे है । 
वस्तुत्त सामान्य विशेष रूप वस्तुमाव निर्विकल्प रीति वरतनां ज्ञान में सामान्य विशेष रीति वरतनी 


॥| 
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[पिरसात्मपुराण] श्र 


ति वरतनां गुण नें प्रमाण करवजोग्य विशेष बरतनां व्यापार प्रमाण गुण करे है।या प्रकार सब 


गुण में निर्विकल्प रीति अरु ब्रिशेष रीति बग्तनां व्यापार है ताति सब वेश्य कहिये। 


ब्र हम णः (५ &€5_ ञज५२ 
आग ब्राह्मण का कणन कीजिये है | 
ज्ञान गुण निज स्वरूप है। वह्म ज्ञान ते एक अस हू अधिक ओछा नांही । ज्ञान 


2549 


6 जा | 


हर चर हर बज गप 5 हि 
प्रमाण है, ज्ञान सरूप ह । ज्ञान बिना भय जड हांय तातें जानपणां बिना सरबज्ञ न हाइ। 2 


तब्र ब्रह्म की अनंत ज्ञायक शक्ति गये वह्मपर्ां न रहै, तातै ज्ञान ब्रह्म व्यापक वह्म रूप है , 
ताते ज्ञान को ब्राह्मण संज्ञा भई । दरशन स्वरूपमय है, सवेदरशित्व शक्ति वहा में दरशन 
करि है, द्रशन बिना देखने की शक्ति वह्म में न होय तातै दरशन सच ब्रह्म मैं व्यापि 
वह्मरूप होय रह्या है । तातैं वह्म सरूप भया द्रशन ब्राह्मण कहिये । प्रमेयः गरुणतें सब 
द्रव्य गुण पर्याय प्रमाण करवे जोग्य है तातें प्रमेय ब्रह्मसरूप तातें प्रमेय ब्राह्मण भया । या 
प्रकार सब गुण ब्राह्मण भये | 

“पे त- 
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2 
५ 
आग शुद्रसख्फ गण का कत्ताक है | ४ 
अपनी पर्यायवृत्ति करे एक एक गुण सब गुण की मेवा करे है, ताको वर्णन-सृक्ष्मगुण | 
के अन॑ंतपर्याय ज्ञान सूक्ष्म दुरसन सूक्ष्म बीरय सू_्म सत्ता सूक्ष्म सृक्ष गुण अपनी सूक्ष्मपयाय ' 
न देता तो बे सूक्ष्म न हेते | तब स्थूठ भय इन्द्रिय ग्राह्म भय जड़ता पावेत, तातें सूक्ष्म ३ 
गुण अपनी सुक्ष्मप्याय दे सब्र गुण का स्थिति भाव सुड यथावत कार्य संबरे है । यातें 
सृक्ष्मपुण की सेवाबुत्ति सधी | ततैं सृक्ष्मगुण झूद्र ऐसा नाम पाया। सत्तागुण के अन॑त- ई 
पर्याय सत्ता है लक्षण पर्याय सबको दीये तब्र सब गुण अस्तिमाव रूप मये अपनी आरसतिभाव 3 
पर्याय दे उनके अग्तिमाव राखन के कार्य संबारे | ताते सत्ता उनके कार्य संवारने तें उनकी 
सेवावृत्ति भ३ तब सत्ता को झूद्ध ऐसा नाम भया । या प्रकार सब गुण झूद्र भये। 


£ (4 &: ५ झ्स् 
आगे च्यारि आश्रम भेद लिखिये है। 
सब गुण बह्य आचरण कीये है, ताते बह्मचारी हैं । ज्ञान बह एक है तातें ज्ञान बूहा 
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का आचरण कीये है ज्ञान वह्यचारी | दग्शन वह्मरूप तात दरशन ब्रह्मचारी। वीये सब ब्रह्म 
की निहपन राखें, तानें वह्य वयिशाक्ति ते ब्रह्म भया है। तातें वीय ब्रह्म के आचरण रूप भया 
तातें वयित्रह्यचारी, सत्ता वृह्मरूप तातें सत्ता वूह्मचारी। या प्रकार सब सुण वृह्यचारी हैं। 


आगे खहस्थ भेद लिखिये हैं « 


ऐ-ऊ >े-9पफेड के ७ दीन 


ऊप 


ज्ञान निज ज्ञान मत्ता गृह मे तिप्ठे है तातें ज्ञान गृहस्थ कहिये | दरशन अपने दग्शन 
सत्ता गृह मैं स्थिति कीये है; ताते दरशन ग्रहस्थ, बीये अपने वीर सत्ता ग्रह में निवसे हे 


हे 3 किक 


तने वीर्य गहस्थ, सुख अपने अनाकुललक्षण मुख मत्ता गृह म॑ स्थिति कीये है; तांते सुख गहस्थ 
है | या प्रकार सब्च (गुण) गृहस्थ हैं । 
आग ब्चृ नः प्र्म्य जब हिये 
आर वबतनपघमस्थ रझूद काहय 
अपने निज बान में प्रस्थ कहिय तिए्रे। बरान आपका निज रूप तामे रहणां सो वानप्रम्थ 
तातें ज्ञान अपने जानपना रूप रहे । दरशन अपने द्रव्य चतना रूप में स्थिति कीये हैं। सत्ता 
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सासता लक्षण रूप में सदा बिराज है| प्रमय अपने प्रमाण करब जोग्य रूप में अवस्थान 
करे है । या प्रकार सब गुण अपने निज रूप रह हैं। झ्ञान का निज वान ऐसा ह। बरिशेष 
जाणन प्रकाश रूप भया है, अरु आप आप में जाननरूप परणया है । अपने जानन तें 
अपनी सुडता भई । सरूप सु के भये सहज ज्ञायकता के बिलास नें अनंत निज गुण का 
प्रकाश विकास्या तब गुण गुण के अनंत परजाय भेद सब भासे, अनंत शाक्ति की अनंत ६ 
महिमा ज्ञान में प्रगट भई । 

इहां कोई प्रश्न करे-ब्ञेय प्रकाश ज्ञान में भया उकचार ते जानना ६, अपने गुण का 
जानना कैसे है ! 

ताका समाधान-पर ज्ञेय का सत जुदा है, निज गुण का सत ज्ञान के सत सो जुदा 
नांही । ज्ञान की ज्ञायक्रता के प्रकाश में एक सत जान्या गया है । जो उपचार होय है वे नके 
जानें आनंद न होइ | (प्रश्न) आनंद होइ है तो गुण बिषे गुण उपचार क्‍यों क्या ! 
्‌ तहां समाधान-ज्ञान में दरशत आया सो ज्ञान दरशत रूप न भया, काहे तें उसका 
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। देखनां लक्षण सो ज्ञान मैं न होय | बीये का निहपति करण सामस्थ्य लक्षण ज्ञान में न 
होय ऐसे अनंत गण के लक्षण ज्ञान न घर, दातें लक्षण अपेक्षा उपचार लक्षण बिनके 
न घरे। अरु आये ज्ञान में कह तातें उपचार सत्ता भेद नांहीं | अनन्य भेद तें 
ज्ञाननत; दरशन सत; बीये मत; सुख सत; ऐसा कलपि करे भेद कह्या परे प्रथक भेद नाहीं। 
है 


पे 


[परमात्मपुराण] 4 
!] 


तातें भेदाभद्‌ विशेष सत लक्षण की अपेक्षा कीरे जांनिये । ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय निज 
सरूपकी जानें; ज्ञान ज्ञानकों जानें तहां आनंद अमृत रस समुद्र प्रगट । सब्च द्रव्य गुण प्याथ 
ज्ञान प्रकाश तब प्रगटे | ज्ञान ने विनकी माहिमा प्रगट करी तातें एसा ज्ञान सरूप ज्ञानवान 
है, तामें ज्ञान रहे तब ज्ञान वानप्रस्थ कहिये | दरशनवान दरशन रूप सो सब द्रव्य गुण 
पर्याय का सामान्य विशेषरूप वस्तु का निर्विकल्प सत्त अवलोकन करे है। तहां सब लक्षण 
भेदाभंद उपचारादि रीति ज्ञान की नांई जानि लेणी | आनंद का प्रवाहनिज अवलोकनित 
होय है । निर्विकल्परस में भेद भाव विकल्प सब नहीं,।नर्विकल्परस ऐसा है; तहां विकल्प नहीं। 

प्रश्न हहां उपजे हे-जो दरशन दरशन को देखे सो ते निरविकल्प ज्ञानादि अनंतगुण 
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| 2. 


अवलोकन में विकल्प भया कि निरविकल्प रह्या ” जो निःविकल्प कहौंगे तो पर दूजा गण का 
दूजा लक्षण के देखबे कीरे निरविकल्प न रह्या,अरु विकल्प कहोंगे तो निरविकल्प दरशन 
यहकीना न संभवगा । 

ताका रमाधान-ज्षय का देखना तो उपचार कीरे वामे आया | दरशन में और गुण 
दरशन बिनां जो देखे लक्षण कीर ता उपचार सब के लक्षण देखे । सत्ता अभेद है ही, 
अनन्य भेद प्रथक भेद नांही सब का निर्विकलप सत | अवलांकन तैं निर्विकल्प है।दरशन 
दरशनको देखे, दरशन की शुद्धता निर्विकल्प हैं | अपनां निज देखना तो अपने दिष्टा लक्षण 
से व्यापक तन्‍्मय लक्षण अभेद है| दरशन दरबि; देखना गण, देख रूप परणमन 
पर्याय; निश्रय अभेद दरशन भेद कथन मात्र में व्यौहार है | निजरूपकों देखतें सब गण 
| का देखनां तो है | धर देखवे मात्र गुण को है आन लक्षण न घरैं | अपने स्व॒गण के प्रकाश 
में आनगुण स्वजाति चेतनां की अपेक्षा प्रकाशे | जिम सत मैं सौं अपनां गण प्रकाशया तिप्त 


सत में सब्र गुण प्रकाश पीर विनके लक्षण को घरता तो विकलपी होता । अपना प्रकाश 
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देखवे मात्र ज्यों का त्यों राखे है। आपनी दरशन रूप द्रपन भूमि मैं पर ज्ञेय विजाती होइ ४ 
| 
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भ्त हैं । निज जाति चेतना एक सत्ता ते प्रगटी सो सब गुण की द्रशन प्रकाश की साथि 
जुगपत प्रगटी । अपना प्रकाश निर्विक्रत्प जैसा है तैतता रहे है । विजाति पर ज्ञेय स्वजाति 
प्रथक चतना ज्ञेय अप्रथक चतना स्वजाती ज्ञानादि अनंत गुणादि ज्ञेय सब लक्षण भेद, 
अरु सत्ता अभेदादि रूप भासे । परि निर्विकल्प सत्ता अवलोकन लक्षण को नतजे। काहू की 
उपचारू करे देखना काहू को स्वजाति उपचार देखनां। प्रथक भेदत काहू का अप्रथकता 


देखना । अंभद चतना जाति तात एमा देखना हैं | तोऊ अपन ॥नावकलप प्रकाश लक्षण 


। 
; 
सकक, 
। 
। 


लीयें अखंडित दरशन निविकत्प रहे है। यह दरशन वान कहिये रूप मैं रहे तातें दरशन 
बानप्रस्थ कहिये | 

प्रमय सामान्य हे; सब में व्यापक हे द्रव्य प्रमाण करब जाग्य प्रमंय त॑ भया सब 
गुण प्रमाण करवे जोग्य प्रमेय के पर्याय ने कीय पर्याय प्रमेय ने प्रमाण करबे जोग्य कीये। 
भमय श्रमाण करव जाग्य लक्षण को लीये है। जो प्रेमय न होता तो सब अप्रमाणहात । 
तात अ्रमय गण अपन प्रमाण करव जोग्य रूपमय भया है। सत्तागण का प्रमाण प्रमय नें 
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कीया, काहे तैंसत्ता सासता है लक्षण की लीये है सो सम्यकज्ञान ने प्रमाण कीया तब प्रमेय नाम रे 
पाया। 

कोई प्रश्न केर हैं--सत्ता अपना लक्षण प्रमाण करवे जाग्य आप लीये है । यहां प्रमेय- 
करे प्रमाण करवे जोग्य काहै को कही | सब गुण अपने अपन लक्षण कीर अपनी अनंत 
महिमा लीये प्रमाण करवे जोग्य हैं प्रमेय तें काहे कहो ! 
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ई 
$ 

४ 

। 

२ 

| 

ताकीं समाधान--एक एक गुण सब आनगुण की सापेक्ष लीयें हैं। एक एक गुण ; 

कार सब गुण का साध हूँ । चतना गुण न सब चतना रूप काय | सूक्म्गुण सब सूह्ष्म 4 
! 

। 

| 

४] 

; 

। 


कीये | अगरूलघु ने सब अगुरूलघु कीये | प्रदेशवत्व गुण ने सब प्रदेशी कीये तैमें प्रमेयगुण 


हु 


नें सब प्रमाण करिबे जोग्य कीये। प्रमेयगुण नें विनके लक्षण कों प्रमाण करिबे जोग्य के वास्ते 
विन के लक्षण के मांही प्रवेश करे अभेद रूप सत्ता अपनी करे दई है। तातें सब गुण प्रमाण 
[पं पथ [कप कर ; 


करिबे जोग्य भये | जो सब गुण अपने लक्षण को घरते प्रमेय बिनके माहि न होता तो अप्रमाण 
जोग्य होते। तातें अन्योन्य सापेक्ष सिद्धि है । 
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उक्ते च-ताना स्वभाव संयुक्त, द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः | 

तत्त्व मापक्ष मिड्यथथ, स्यान्नये मिश्रितं कुरु ॥१॥ 
इहां फेरि प्रश्न भया-प्रमेय की अभेद सत्ता सब गुण में कही तो गुण मैं गुण नहीं दद्वव्या- 
श्रय निर्गुणा गुणा: यह फाकी सूत्र की झूठ होइ एक प्रमेय की अनंत मत्ता भई | एक गण एक 

लक्षण व्यापक न रह्मौ | 

ताकी समाधान--सच्ता का एक है एक हाँ सत्ता मे अनंत गुण का प्रकाश हैं| एक एक 
के प्रकाश गुण की बिबक्षा करे गण २का सात ऐसा नाम पाया । सत्ता भेद तो नांही; 
लक्षण एक एक गुण का जुदा है, लक्षण रूप गुण न मिले ताते सत्ता अनन्यत्व कौरे भेद नांव 
भया प्रथक भंद न भया । ताते यह कथन सिद्ध भया। निश्चय सब का एक सत अनन्यभेद 
लक्षण गुण को अपक्षा ओर नांव उपचार करे गुण २ का कव्पा तो सत्ता भिन्न भिन्न न मई। 
तातें नाना नय प्रमाण है, विरुद्ध नांही |एक प्रमेय अनंत गुण मैं आया, सो सत्ता एक ही 


अनत गण का प्रकाश तिरामैं एक २ प्रमेय प्रकाश मो ही प्रकाश प्रमेय का राब गण में आया । 
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«| | 


काहत आया मा काहए हैं। गुण एक एक के असंख्य प्रदश बे ही है, विनही मे सब्च गुण 


व्यापक हूं। प्रमेय हू व्यापक है। तातें प्रमय सब प्रदेश व्यापक रूप विसतन्या तब सब 
गुण के प्रदेश सत में विमके सत मया शो कहने में नांव भद पाया, ये प्रमय के ज्ञानके य 
दरसन क परिवे जुदे जुदे असंख्यात नाही वही है। ताते सब गुण का प्रदेश सत एक 
भया तातें प्रमेय की अनंत सत्ता न भई। मत्ता तो कली और कहीं गुण के लक्षण 
जुदे के वारत मूल सत्ता भेद नांही अनंत गुण लक्षण रूप एक द्वव्य का प्रकाश अनंत 
मांहमा भंडित सो है। वस्तु जनांवने निमित जुदे जुदे दिखये | गुण गुण की अनंत 
शक्ति अनंत पर्याय अनंत महिमा अनंत गुण का आधार भाव एक एक गुणमें पाइये । 
प्रमाय. पर्याय. करि अनंत गुण में व्यापक होइ बनते हैं, सत्ता अनंत नांही । गुण गुण के 
लक्षण प्रणाम करवेजोग्य प्रमेय पयोय तें भये ताते प्रमेय बिछास कहाया । अर गुण ही को 
गुणी कहिये तब सत्ता गुणी भया सत्ता के सूक्ष्म गुण भया सत्ताका अगुरुल्घुगुण भया । 
वस्तुत्व गुणी भया वस्तुत्व का प्रमेय गुण बस्तुत्व में हैं बर्तुत्त का अगुरुलघु सूक्ष्म अस्तित्व 
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[परमात्मपुराण] श्छ 
! प्रदशवत्व _वस्तुत्व में पाइय ऐसे अनंत गुण हैं जिस गुण का भेद कहिये तब बिस गुण 
8 भे अनंत गुण का रूप संत्र है । ताते सब्च भेद जानें तें तत्व पांव है अरू अनंत सुख पांव 
बनी 


ही तू 

हा पर यू २५ दा सर प्र न लक त्त 

है की ता छु्क्कत कछ फम्राद [तन 

है एक एक गुण एक एक लक्षण व्यापक हैं | पर्याय की अपेक्षा अनंत ग्रण व्यापक ह 

*" जो प्रयोय की अपेक्षा सब में न व्यांप तो सब को नास होई | सूक्ष्म को पर्याय सबमें न 
होय तो सब स्थूल होय अगुरुल्घु सबम न होय तो सब हलके भारी होइ । प्रमेथ सब में न 
व्यां, तो प्रमाण करवे जाग्य न रहे । तातें पर्याय गुण गुण का सब गुणमें है । मूल लक्षण 


।] 
। 
/ एक एक गण का निज लक्षण पर्याय का धामरूप एक है । ऐसा प्रमेय का भेद है। पर्याय 
(| 
( 
॥ 
५१ 
है 
ब्छ्ठ 


कीरे अनंत गुण व्यापक । प्रमेय मूलभूत वस्तु ८क गुण जानी ऐसा प्रमेय वान कहिए सरूप 
प्रभेय में रहे है सो प्रमेय वानप्रस्थ कहिए | 


अन्क-»णकम»«»«, ध्् 9५ 
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बच 
क्ष्े 


आगे बस्तुत्व का बाक्रप्रस्य कहिए है 
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सामान्यविशेषरूप वस्तु है, वस्तु का भाव बर्तुत्व हैं 
वस्तु सामान्य विशेष धरे ताकी कहिए---अनन्त गुण सामान्य विशेष रूप हैं | ज्ञान सामान्य 
मो जाननामात्र खपरका जाने, ज्ञान यह ज्ञान का विशेष है। जाननमात्रमें दूजा भाव न 
आबे तातें सामान्य है | खपरके जाननेमे स्वज्ञ शक्ति प्रगटे है तातैं जाननमात्रमैं बस्तुका 
स्वभाव सधे है | खपर जाननां कहे ज्ञान की महिमा अनन्तशक्ति परजायरूप सब जानीपौं 
हैं । अनन्त गुणकी अनन्तशक्ति परज्यय जानेतें अनन्त गुण की अनन्त महिमा जानीपरी तब 
ज्ञानकरि तब सासता आतम पदार्थ की महिमा जांनी परी तब सब गुण द्रव्य की महिमा ज्ञान 
ने प्रगट करी । जेसे कोई कठेरा काठी बचे है, वाने कबह्ू चितामणि रतन पाया तब अपने 
घर में धच्या, तब वाकरि प्रकाश भया। तत्र अपनी नारीकों कह्मा-याके उजियारेमं रसोई 


करि , तेल तेल की गरज मरी । बिना गुण जाने बहुत काल लगि काठी ढोई । कबहू 
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कई पारखी पुरुष आया तानें दयाकीरे चिंतामणि की माहसा बताई, तब वाका सब्द करे 
द॥'द्र गया। जा पारसखी पुरुष न जनावता, महिमा चिंतामाणि की तो छतती माहिमा अछती 
हाती। तेन अनन संसार के जीव अनंत महिमा अनंत गुण की न जाने है ताते दुग्बी भये डोले 
5 | जब आआयुरु पारग्वी मिले तब अनंतगुण की अनेत महिमा बताई तब जिसने भेद पाया सो 
तस्क दर्द साठ सस्बी भया । ज्ञान कोरे जानी परी वाकी महिमा श्री गुरु ज्ञानते जानि कही, 
ज्ञान वाके भये वाहन जानी । नातें ज्ञान मब्र गुण की महिमा प्रगट करे है । 
ज्ञान प्रधान है । अनन्त युण मिडन बिपें है ते ह ज्ञान करे जाने हैं । ज्ञान सब गुण के 
लगट कर है, तब्र विनके गुणको महिसा प्रगटे है। तातें ज्ञानकी विशेषता कायेकारी हे। 
37 शानसामान्यावशब करे ज्ञान बतु नाम पाया। ज्ञान वस्तत्व का वान सरूप ज्ञान 
कसतुत्तर म रह ह., तड़ां ज्ञान बस्तुत्व वानप्रस्थ कहिये । 
आग दरशतनकस्तत्व का काब्रफ्रस्य कॉहेये है। 


दर्शन दखनम्ात्र फणम्या दरसन का सामान्य खपरभेद जदे देखे हे यह दरशन 
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का विशेष है । दर्शन न देखे परकों तब स्वद्शित्व सक्ति न रहे । दरशन के अभाव 

होते निर्विकष्ष सत्ता का अवलोकन न रहे अनंत ज्ञेय पदाथथ का निर्विकल्प सत्ता सरूप 

अवलोकन मिटता । तातें दशनसामान्यविश रूप वस्तु तिमका भाव द्रशन वस्तु है । 

तिमका बान कहिये मरूप तिममे तिष्टता सो दर्शन वस्तुत्व वानप्रस्थ कहिये | ऐसे सब 

गुण का व्स्तुत्व मिलि एक वस्तृत्व नाम गुण है तिममैं रहना सो वस्तुत्व वानप्रस्थ कहिये । 
आगे द्रब्यन्व बानफ्रस्थ कहिये है 

गुण प्योय को द्रव सो द्रव्य कहिये । द्रव्य के माव का द्रव्यत्व कहिये | ज्ञान जानन रूप 


न." ध् कप 
४ सो आतमा का स्वभाव हैं। जो आतमा जानन रूप न परणवता तो जानना न होता, 


जानना न भय ज्ञान न होता,तांतें आतम के परनमन तें ज्ञान भया, परनमन वा द्वबत्व गुण 
0 भया | द्रब॒त्व गुण के भर्ये द्रव्य द्रवीभूत भया, जब द्रवीभूत भया तब द्वव करि परणाम 
प्रगट कीया । जब परणाम प्रगठ्या तब गुण द्रव्य रूप परणया । गुण द्रव्य रूप परणया तब 
गुण द्रव्य प्रगटे । तातैं द्रवत्व गुण तैं सब का प्रगटना हैं ऐसे अनंतगुण को परणमे है । सो 
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द्रवत्व॒ गुण तें द्रव्य द्रवे तब तो गुण परजाय प्रगंटे अरु गुण द्रबे तब्र गुण परणति के 
धीरे फरणति सों एक होइ परणति द्रव तब दोउ मिले परणति द्रवे तब गुण द्रव्य को वेद 
सरूप छाम ले द्रव्य द्रव परणाम प्रगटे | गुण द्रव तब एक एक गुण सब गुण में व्यापि 
अनत कौ आधार होय है। सब गुण अन्योन्य मिलि एक वस्तु होइ । ये सब द्रव्य गुण 
परजाय जु हैं सो द्रवतत हैं । सामान्य रूप तो द्रवणेरूप परणम्या विशेष द्रव्य द्रवणगुण 
द्रवण परजाय द्रवणा सो सामान्य विशेष द्रवणा मिलि द्रवत्व नाम भया | सो ढृबत्व अपने 


है) 

ई 

3) 

/! 

स्वरूप में रहे सा ह्रबत्व बानप्रस्थ कहिए । एसे सब गुण का वानप्रस्थ मंद जानिये । ; 
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है 
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रे 


आगे ऋषि, साधु, यति, मुति ये मिक्षुक के भेद 
है सो कहिये है। 
एक श्गुण में ये च्यारि भद छागे हैं । प्रथम सत्ता गुणमें कहिये है-तातें सत्ता को रि 


छू 

! 

सज्ञा हांय सत्ता सासता राड का लाये हैं । आप आंबनासा हैं| सत्ता क आधार उत्पाद व्यय #$ 
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धुब ह। सत्ता अपनी सासती रिद्धि द्रव्य को दई तथ द्रव्य सासता भया | गुण कॉं 


0 ९ 


दई तब गुण सासते भये | ज्ञान का जानपणा गुण, ज्ञान द्रव्य, ज्ञान परिणति परजाय । ज्ञान 
स्वसंवेदीज्ञान ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान अपने आतमा के द्रव्य गुण परजाय का जाननहार ऐसे ज्ञानको 
सासता सत्ता गणनें कीया सो ज्ञान सत्ता है । ज्ञान भत्ता तें ज्ञान सासता यह मामती रिश्धि 
ज्ञानकी सत्ता गुणनें दी है। दरशन का सत तें दरशन सासता है। दरशन सब परभाव रवब- 
भावरूप सब ज्ञेयकी देख है, अपने आतमाके द्रव्य गुण पयोय का दखे हे। दरशन हव्य है, 
देखना गुण है, दरशनपरणति परजाय ६। जो दरशन न होता तो ज्ञायकता न होती, 
ज्ञायकता मिटे, चेतना का अभाव होता। ताते सकल चेतना का कारण एक दरशन गुण है । 
स्व उशित्व महिमा का धर दरशन है ताकी सासता दरशन सत्ता नें कीया यह सासते राखिवे 
की रिद्धे दरशन को सत्ता ने दीनी है ताते तातें सत्ता की रिड्टे दरशन में है। 

आये दृब्यत्क ग्णको कतत रिक्दि दी सो कहिये है 


द्रवत्व गुण कीरे दव्य गुण परजायन का दबे | गुण परजाय डव्यको इबे दवीभूत डब्यके 
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भया तब द्रव्य परणया गुणनमैं द्यें बिना परिणति न होती । द्रव्य सामता नित्य ज्यों था त्यों 
न रहता तब पॉरणति बिना उत्पाद करि स्वरूप लाभ था सो न होता, व्यय न होता, तब 
परिणीत स्वरूप निवास न करती ध्ुबता की सिद्धि न होती। उत्पाद व्यय बिना भ्रव न होता 
तात परणतित उत्ताद व्यय, उत्पाद व्यय तें भ्रुवसिद्धि, सो परिणति होना द्रबत तें तातें हृव्य 
द्रया तब पारिणति भई। गुण डये तब गुण परिणति गृणनतें मई सब गृण का जुगपत भाव 
गण परणति नें कीया । 

यहां कोइ प्रश्न करे है-कि ज़गपत गुण की मिड्धि परिणतिन करी तो क्रमवरती तैं ज़॒गपत 
भाव कर्स सध्या ? 

ताका समाधान-वस्तु जो ह सो क्रम सहमावी भाव रूप हैं | गुण परिणति क्रम गुणका 
है | गुण लक्षण महभावी है। सब गुण सहमाव क्रममाव की घेरे है। गुण अपने लक्षण 
रूप सदा सामत है सा बिन गुण के लक्षण कीं गण परिणति सिद्ध करें है| द्रव्य गणन में 
परणया तब गणपरिणति भ | वठव्य गुण रूप न परणवता ततब्र गुण की सिडि न होती यात 
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तें गुण का सर्वखरस प्रगटे है। सर्वखरस प्रगर्टे गुण की सिद्धि है । गुण बिना गुणी नहीं 


गुणी बिना गुण नहीं, यातें गुण परणतिबिना नहीं, परणति गुणबिना नहीं । यातें क्रम परणति 


को 


८ चर 


रिडितें द्रवत्वविलास की सिद्धि है। वस्तत्वगुण बस्तु के भावकों लीये है सो सासता है; सामान्यविशेष 
भावरूप वस्तुकी सोध्दि करे हे। सब गण अपना सामान्याबिशेष भाव घारे आप वस्तुत्वरूप मय | सामान्य 

प्रकाश विशेष प्रकाश सामान्यविशेष ते है सो सामान्य विशेष का विलास सब गुण कर हूं, वर 

संज्ञा सब धरे है, सो सामान्याबशेषरूप वस्तुत्व विछास की सिंडि सचा गुण न सासत भाव 
दीया तात॑ है सो सत्ता की रोडि सासताभाव सबका दे हे।वोयगुण का वोयसत्ता न सासताभाव 
बीय द्रव्यकों निहपन्न राख । सामथ्येता अपनी करे. पर्याय वीयपयोयर्कीं निहफन्न राखबकां 
समरथ, वीयगुण का विलास वाय अपार शक्ति धीरे करे है। ताकी सिद्धि एक बायसचात 
भई है । ऐसे एक सत्ता की रिड्टि सब गुण मैं बिसतरी है, तब सब सासते भये । यह सत्ता 
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के 
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| 
| 
ः दीया । वाय स्वस्वरूप निहपन्‍न राखंब की सामथ्यरूपगुण वीयगुण निहपन्‍न राख, द्वव्य- 
॥ 
है 
९ 
॥- 
॥। 
४ 


। 
। 
| 
। 
। 
; 


।“ुद &3८-५२-५जे ४३ #क -+ 35६२७ ६७२७ ६३० ५ # के -+पें+ओेट 6-५ उे-क पे कट $ के 00० :५ जे -५3-9 प-63% 0 ७७०५७ कट-63-03-63-63%3/-926% 5 ख८8४-# पे 


। 
है 
है 
ँ 
है 
॥ 
हट 
| 
(] 
फ् 
हु 
9 
९२ 
है 
0 
| 
१! 
पु 
है 


(परमात्मपुराण] 








हि. 


गुण का रिध्दि कही । ऐसी रिध्दे धार है तातें सत्ताकों ऋरषीरवर कहिये । 


शक । 
आगे सक्ताकों साफ कहिये है। ! 
मोक्षमागंकी साध सो साधु कहिये | सत्ता खपदकों साध । द्रव्यसत्ता द्रव्यकों साधे 
गुणसत्ता गणका साध, पर्यायसत्ता परजायका साध ज्ञानसत्ता ज्ञानका साथ, दरशन सत्ता । 
द्रशनक। साथ, वायसत्ता वायका साथ, प्रमयत्वसत्ता प्रमेयवका साध, एस अनतगणका 
सत्ता अनत गणका साध, द्वव्यसत्ता गणका साथ, शुणसत्ता द्रब्यसत्ताका साथ। परजायसत्तात ) 
पर्याय हू | परजाय उतपाद व्यय प्रुवका कर | प्याय बिना उतपाद व्यय प्रव (प्रोव्य) न हाय | 
उतपाद व्यय शव बिना सत्ता न होय, तार्ते पर्याय सत्ता द्रव्यगुण को साधे | ज्ञानसत्ता न 
होय तो ज्ञान न होय । तब सब ग़्रुण द्वव्य पर्याय का जानपणा न होय । जानपणा न 
होय तब द्रव्य युण पर्याय का सवस्व को न जाने । बिनका सर्वस्त्र न जान्या तब ज्ञेय नांब | 
; 


भया । ज्ञान ज्ञेय अभाव भये वस्तु अभाव होय | दरशन सत्ता न होय तब दरशन का 
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अभाव होय | दरशन अभावते देखना मिटे, तब ज्ञानविशेष, बिना सामान्य न होय । 
तातें सबको सामान्यविशेष सिद्ध करे हैं । बिना सामान्य, विशेष नहीं, बिना विशेष सामान्य 
नहीं । तातें दरशनसत्ताते दरशन, दरशनतें ज्ञान, तब बरतुसिद्धि है। 


|| 








*' प्रमेयरात्ता न होय तो सब प्रमेय न रहै । तब प्रमाण करवेजोग्य द्रव्य गुण पर्याय न 
। तातैं सत्ता सब्रकों साध है । ऐसें अनन्तगुण की, द्रव्य की, पर्याय की रिद्धि करे है | 
रासायुण 4 तातें सो सत्ता ही साधक तार्तें साधु ऐसा नांव पाते है। | 

। 

गा 

| 


आगे सत्ता का यककति कहिए ! 
असत विकार को जीत्या हे तातें यति कहिये ' सत्तामें अरात्ता नांही तात यति। 
ताका विशेष लिखिये है --- 


सत्ता में नास्ति अभाव भया, नास्ति के विकार जीत्ये तातें यति । ज्ञानसत्ता ज्ञान 


६ का नास्ति विकार मेठ्या, दरशनसत्ता ने दरशन का नास्तिपणा दूरि किया, बीयेसत्ता नें 
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अउम्तुत्व का अभाव कीया । या प्रकार सब गुण की सत्ता प्रतिपक्षी अभाव कीरे तिष्टे 
ताते यति कहिए । 


[ 
' आमे सताकों ममिसेश्का करि कहिये है 

सत्ता अपने खरूप का प्रत्यक्ष प्रकाश सासता लक्षण कीर करे अथवा प्रत्यक्ष केवल 
। ज्ञान सत्ता घरें तातें मुनि कहिये । 
है 
| 
है 
(४ 
6९ 


आग क्स्तुत्ककों रिफि आदि भेद लगएइये है 


५ तामें रिषिवस्तुत्त कों कहिये- सामान्यविशेषरूप वरतु ताके भावकों घरें वस्तुत्व 
है सा सबम व्यापक है। सब गुणमें सामान्यविशेषभावरूप वस्तुपणा करि रि्टि 


+ 


; वस्तुत्तन सबका दा है। जेते गुण हैं ते त सामान्यविशेषतारूप हैं । ज्ञानमें जानपणा 
ः मात्र सामान्यभाव न होय तो लोकालोकप्रकाशकविशेष कहां तें होय, ताते सामान्यतैं 
९५- 


; 
। 
। 
। 


विशेष है, विशेष तें सामान्य हैं । सामान्यविशेषभाव रिप्दि वस्तुतें हें। ऐसे हा दरशन 
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देखबेमात्र न होय तो ल्लोकालोक का निरविकल्प सत्तामात्र वस्तु न देखे, तातें सामान्य 
शेष धरें हे । सब गुण सामान्याविशेषभाव रिट्टि घरे है । सो मब एक वस्तुत्व की 


क्र 
्‌ 
हे 


37 +4१ नह 


ठ्क 


|». 


| 
रोड फैली है । बस्तु द्रव्यरूप द्वव्यवस्तु गुणरूप गुणवस्तु पयोयरूप पयोयवस्तु सब । 
हा हैं | संसारमें बस्तुन होय तो नाम पदार्थ न होय । | 

इहां कोह प्रश्न करें है--शून्य हैं नाम झून्य मया वस्तु कहा कहोंगे : ) 
| ताकी समाधान--एक झून्य आकाश है सो सामान्यविशेष लीये क्षेत्री वस्तु | 
हैं। आकाश क्षेत्र में सब रहे हैं । दूजो भद यह जु अभावमात्र में सामान्य अभाव $ 
विशेष अभाव, सामान्यविशेष तो है पीरे अभावमात्र है। ख्रामान्यविशेष सामान्यविशेष ; 
४ वस्तु जैसे तेसे अमावमें कहिए | अभाव को झून्यता के हे पीरे नाम सामान्याबिशेष $ 
6 ते अभाव को भय है। तातें सच सिद्धि सामान्यविशेषते होय है | वस्तु के नाममात्र ई 
॥ आवत ही सामान्यत्रिशेषता तें अभाव ऐसा नाम पाया । जो नास्ति तें सिद्धि न होती रे 


पी 
॥ तो नास्तिख्भाव स्वमावनमें न होता । सत्ता अम्ति इति सत्‌ सामान्यसत्‌ नास्ति अभाव ई 
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[परमसात्मपुराण] डे 
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सत्‌ विशेष मत्ता का कहना भया । जो नास्ति का अभाव नहांता ता सत्ता 
आस्तिभाव न हाता तात अभाव हा ते भाव भया है! वस्तु के प्रकाश का वस्तृत्व ! 
कर वस्तु जो है नाम्ते नाहीं! वस्त्र की ज्ञय कहिए ज्ञायक काहिए ज्ञान कहिए |] 
सब प्रकाश एक चेतन्य वस्तु का है। बम्तुत्वत्याय कीर बस्व॒ुत्व परिणामी है । ४ 
परवस्तु कीरे अपरिणामी है। जीब वस्तु कार जींब रूप है| जड परवस्तु कीर ; 


जीवरूप नाहीं हैं । चेतनमूरति चेतनावस्तुकरि है | अर जड़मूर्रते नाहीं तातें अम्नूरति है। 


(5 


अपने प्रदेश की विवशक्षाकार मश्रदशा है । परप्रदेश नाही तात अप्रदेशी है। वस्तु एक ! 
की अपक्षा एक है | गुणवस्तु कार अनक है । आपने प्रदश का अपक्षा क्षत्री हू ॥ पर 4 
बस्तु उपजनका क्षत्र नाही । अपनी पयांय क्रियाकरि क्रियाबवान हू । पराक्रया न करे ततें # 
अक्रियाबान हैं ! बस्तखकरि नित्य हैं। पयोयकारि अनित्य है | आप अनन्तगुणका कारण है । ॥ 
आपकी आप कारण हैं । जड़का अकारण हैं । आप परिणाम का आप कत्ती हैँ । पर ' 


परिणाम का अकत्ती है । ज्ञानवस्तु की अपेक्षा सवंगत हैँ। पर का अपक्षा निश्रयनय 
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परमें न जाय तातें सवेगत है | अपने प्रदेशलक्षण करि आपसमैं प्रवेश आप करे है। * 
निश्चयकरि परमैं प्रवेश नाहीं | बस्तुत्वकारे वस्तुत्व नित्य है। पर्यायकरि अनित्य है । 
वस्तुत्वकरि अभेद है। पर्यायकरि भेद है। वस्तुत्वकरे अस्ति है। पर्यायकरि नास्ति है। “ 
वस्तुत्वकरि एक है| पयोयकरि अनेक है । वस्तुत्वकरि अभेद है । पर्यायकरि भेद है। 
वस्तुत्वकरि अस्ति हैं| पर्यायकरि नास्ति है । वस्तुत्वकरि एक है । पर्यायकरि अनेक है । 
वस्तुत्वकरि अनादि अनन्त, वस्तुत्वकारे अनादि पर्योयकरि सांत अनादिसांत, पयोयकां 
सादि वस्तुखकारे अनन्त सादिअनन्त, पर्यायकरि सादि सांत इल्यादि अनन्त भे 


० ०] 


+ 
है 
4 
; 
बस्तुत्व के हैं | अनन्त गुणकी महिमा वस्तुत्वते है ऐसी रिड्धि बरतुत्व घारे है तातें रिषि ; 
; 


कु5९५९- 


ऋ5६५5-९% 


कहिए ! 


आजगे कस्तत्ककां साक आदि कहिये 


वस्त॒त्व सामान्यविशेषता देकरे सब द्रव्य-गुण-पयोय को साधे है; आप परिणाम 
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करे आपक। सांध है तातें साधु कहिए हैं | अपने भावमें अवस्तुविकार न आवबन दूं 
तातै यति कहिंए, बिकार जीते ताते यति । ज्ञानवस्तु अज्ञानविकार न आवन दे, दरशन 
अद्रशनविकार न आबनें दे, वीरय अवीर्यविकार न आबनें दे, अतेंद्री अनाकुल अनुभव- 
रसासवाद-उत्पन्नसुख दुखबिकार न आबनें दे | गुण युणका विकार अभाव भया ता 
सबगुणवस्तुत्व यति नाम पाया । ज्ञानवस्तत्व सबका प्रतक्ष कर ताव वर्तुत्वकों मुनि 
कहिये | हु 





जया कर्क गा 


आने अगरुकपको च्यारि रियि आदि भेद कहिए है । 
अगुरुलघुगुण अनन्तरिडिघारी है, न गुरु कहिए भारी न हलका; द्रव्य जैसे का 
॥ तैसा अगुरुलघुतं है । पर्याय जैसी की तैसी अगुरुलघुतै है | ज्ञान न हलका न भारी, 
' दशन न हलका न भारी, वी न हलका न भारी, प्रमेय न हलका न भारी, सब गुण 
|| 


न हलके न भारी । अगुरुलघुयुणकी रिड्डि सब गणनमैं आई तातें सब ऐसे भये 
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। 
| 
। 
। 
। 
॥(] 
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| न रे । 
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«ट वाद्धि हानि विकार अगुरुल्घु तें भया ताते सब द्रव्य गुण की सिद्धि 
तातैं सब जैसे के तेसे पाइये सोई कहिये है-मिद् कै अनंतगुण में एक 
सत्तामुण रूप सिद्ध परणैं तहां अनेतंत्र भाग परणमन की ब्रृद्धि कहिये । 
असंख्यातगुण में एक वस्तस्व रूप परणवे ऐसा कहिये तब असख्यात भाग 
परणमन की वृद्धि कहिय । आठ (गुण)म मम्यक्तरूप परणम हू ऐसा काहय तदत्र 
सेख्यात भाग परणमन की बाड़े कहिये । आठ गुण रूप परणम हू एसा 
कहिये तब संख्यात गुण परणमन की वृध्दि कहिये । असंख्यात गुण रूप परणम 
है ऐसा कहिये तब असंख्यातगुण परणमन की ब्राप्दि कहिये। अनंतगुण रूप 
सिद्ध परणम है ऐना कहिए तब्र अनन्तगुणपरणमन की वृद्धि भई । ऐसे षट्वृद्धि भई । 


दर 


परणमन बस्तु मैं लीन भया तहां हानि मई । छे भेद वृद्धि मिटि गईं ताते हानि एसा 
बच थे ष्े 


नाम पाया । इन वदिहानिकरि वस्तु ज्यों है त्यों रहे हैँ । पट्वद्धिध सब गुणरूप 
परणया तब गण का सरूप प्रगट परणये ते भया । न परणमता ते गुण न प्रगटत 


0). 


। 
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हे 5 । े हि 8 
ताते वष्दिगुण को राख हैं । हानि न होती तो बस्तुका रसाखाद ले परणाम लीन न 


फ न 
*" होता । परणामल्लीनता बिना द्रव्य रसास्वाद्‌ सो तृप्त न होता | तब रसाखाद की तु 
$ बिना द्रव्य द्रव्य की स्पष्टता न घरता, तब द्रव्यपणा न रहता । तातें द्रव्य के गुण के 
8 गखितरे को वृध्दि हानि द्रव्य मैं परणामद्वार € । तातें अगुरुलघु्तें सब सिध्दि भई । 


कह 


| बी शी 


ह सब सिध्दि करने की रिध्दि अगुरुलघु लीये है । अनन्तगुणद्रव्यपयोय की सिध्दि 
अगुरुलघु ने कीनी । तातें एमी रिध्दि का घारक अगुरुलघुगुण रिषि कहिये । 


है 
भी 
ँ 
की 
फ 
5 बिक -ट५ | (जद 

£ आगे अगुरुलघु को साथ कहिये- 

| यह अगुरुलघु सबकों माघे है तातें साधुसज्ञा भई । वृध्दि हानि ते गुण जैसे के 
४ तैसे रहे तब न हलके होई न भारी होय, तब सब्रका साधक मया तब साधु कहिये । 
। आपको आपकी परणति तें साथे तातें साधु है । 

0५ 
छ..आाद 
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5 3 83 
आ।गें अगृरुलघु कों यति कहिये हं-- 
हलका भारी विकार जीति अपने सुभाव निव्रप्ते हैं। जो हलका होता तो पबन 
में उड़ता भाग होता तो अधोपतन होता, तातें ऐसे बिकार का अभाव करे 
आपकी जतीवृत्ति आप प्रगठ करी । आपके विकार मेटे और गुण के विकार मेटै। 


(कप 


जती आपका बिकार मेंटे, पर का बिकार मेटे । तातें यति संज्ञा अगुरुलघुकों कहिये। 
बिके] ७३.५ [०० सी. क्र 
आगे अगुरुलघुकों मानेसंज्ञा कहिये हे -- 
आपको आप प्रतक्ष करें ज्ञान का अगुरुलधु मैं ज्ञान प्रतक्ष आया तब 
अगुरुलघु प्रतक्ष ज्ञान का धारी भया ताते प्रतक्षज्ञानीकों मुनिसंज्ञा है। तातें मुनि 


|. 


अगुरुलघुका मुनि कहिये | ये च्यीरे भेद अगुरुलघुमैं मये । 
कि ७0 ८5 
आगे प्रमयको च्यारमेद लगाहये हे सो कहिये हे 


प्रमेयत्वनें सबकी प्रमाण कहे जोग्य कीये है । द्रव्य प्रमाणकरबेजोग्य 
६४- ६5-६५ ब९&९५--६९६५-१६६६८-६०५-६५-६५- ६६ २९५ ६४-६5:६5-२६-52-%- ६:४-६०६०-न६५६०-६५-९४५-६५:६५:२६५६५- 637६५ २५६ ५- छू ०६: *- 


नह 


->: ७दे अत अप करे: 9 पलक परे> के -कओे+जैट जल -क पे-क ते-क पे के > दे के + के ७ फल कि जे > कट 9 जेट $रे 
नू:4६०- १६४ ९६५-2५-९६५७-६९ ग्‌5 २९ ६७-९५-८०६५-६५७-६१७१६०५-६०४-६५-६५-६५ 


॥५ 





ञ्छ्श५ 


हिं-७२-५३-9३#% #७ ६-२ डक >पे>ओ ४क 60% 9३७८ ७ जे-७ ४ ७०-७२ 53 ८२५ प७ओे४क०-+ 3-9 जे6363- 63633 ७२० ७३८ ६२०४७ -७3-536%.4 
[परमात्मपुराण] २ 


गुण श्रमाणकरवजोग्य पर्याय प्रमाणजोग्य प्रमेयनें कीये है । प्रमेयबिनां वस्तु 
अमाणजास्य ने हाय । अप्रमाण दूरि करने कीं प्रमाण कीये तैं प्रमाणजाग्य 
अमय गख है। अनेतगुणमं लक्षण प्रमाणकरवेजोग्य; प्रदेश प्रमाणजोग्य; सप्ता प्रमाण 
जाग्य, गुणक्रो नाम प्रमाणजाग्य, क्षेत्र प्रमाणजोग्य, काल. प्रमाणजोग्य, 
सेख्या प्रमाणजोग्य, स्थान मरूप प्रमाणजाग्य, फल प्रमाणजोग्य, भाव प्रमाण 
( जाग्य ) प्रमेयवस्तु ( नव ) प्रमाणजोग्य, प्रमेयद्रव्यत्व प्रमाणजाग्य, प्रमंय अगुरुल्घु 
ममाणजाग्य अनतगुणप्रमय प्रमाणजोग्य भये सो सब प्रमेष गण की रिदि 


् 


फेली है। प्रमेयते प्रमाणकी प्रसिध्द्ता है। प्रमाणते प्रमेय है । प्रमेय प्रमाण दोउनतें 
बस्तु प्रमिध्द प्रगट ठहराइय है | जसे तीथकर सरवज्ञ वीतगग देवाधिदेव प्रमाणजोग्य 
है विनकी वचन प्रमाणजोम्य है । तेम॑ वस्तु प्रथम प्रमाणजोग्य ह्वै तो गण प्रमाण 
जोग्य होय । प्रमय सब सरूप की सब्रम्वताका प्रमाण करवे जोग्य करे है। तातें 


ऐसी रीष्दे अखंडित घारें तातें प्रमेथ रि् काहिये । 
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न्यूग्ग्क 


आगें प्रमेय को साधु संज्ञा कहिये है--प्रमेयपरणाम कीरे आपरूपकाी आप 
साधें तातें साधु, सब गुण प्रमाणऋरवेजोग्यता कौरे साथें तातें साधु है। प्रमेथ. विकार 


की आबने न दे तातेैं यति | दरशन का अदरशनबिकार दरशनप्रमय न आवबने दे। 
| ज्ञान का अज्ञानविकार ज्ञानप्रमय न आबने दे | बीये का अवीर्य॑बिकार बीय॑प्रमेय 
! 
॥ 
[! 
| 





न आवबरने दे। अतेन्द्री अनंतसुख भोग का इन्द्री नितुखादिदुखविकार सो अतेन्‍्द्वी- 
भागष्मुय न आवने दे । सम्यक्त निविकल्प यथावत सम्यक्‌ निरचयरूप [जबस्तु 
का सम्यक्त ताका विकार मिथ्यातका स्यथक्तप्रमय न आबन द्‌ | एस अनतगुण।वकारका 
अनतगुणप्रमय न आबन दे | एक यतीपद प्रमय न (न) धच्या ताते त़रकारता प्रमय 
नें हरी तातें यती प्रमेयकी कहिये। प्रमेय ज्ञान का ताम अनंतज्ञान आया तातें मुनि 
प्रमेयको कहिये | मब गुण को ज्ञान प्रत्यक्ष कीया, ज्ञान प्रमेय मे ज्ञान तातें प्रमेय 


मुनि भया। 
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ऐसे ज्ालगणकों च्यापरि भेद कहिये है 


ज्ञान को 'रिषि संज्ञा कहितें भई सों कहिये हे---ज्ञान आपणां जानपणां का 
स्वसंवदन विलास लीये है । ज्ञानके जानपणां है ताते आपकी आप जाने है। आपके 
जाने आप खुद है। आनंदअम्र॒बबंदना ज्ञानपरणतिहार ते आपही आप आपमें 
अनायरसाखादु ले हैं । जिसके उपचारमात्रमँ ऐसा कहिये । ज्ञानमें तिहू काल संबंधी 
ज्ञेयभाव प्रतिबिंबित भये सर्वज्ञता भई । लोकालोक असद्भूत उपचार कीरे ज्ञानमें आये। 
ज्ञान अपने सुभाव करि थिर हैं, जुगप्त है, अखण्ड हैं, सासता है, आनन्दविलासी है 
विशेष गुण है, सबमें प्रधान है । अपने पर्यायमात्रकरि अनन्त पदार्थ का भासक 
है । वीयमुण दरशशनकों निराकारनिहपन्न राखबे की सामथ्यंता धरे । ज्ञान- 
निहपन्न राखवे की सामथ्यता धरें । प्रमेयनिहपज्ञन राखबे की सामथ्येता घरें। 


प्रदेशनिहप्ञष राखबे की सामथ्येता घेरें । सब द्रव्यगुणपर्यीयनिहपन्न राखवे 
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की सामरथ्य घरें सो जो ज्ञान न होता तो ऐमे वाय की सकल अनन्तशक्ति अनन्त- 
पर्याय अनन्तनृयथटकलारूप सत्तामाव रस तेज आनन्द प्रभावादि अनस्स भेदभावकों 
न जानता । जब न जाने तब देखना न होता । देखना न भये अद्गसि (अददृर्य) भया। 
जब अद्गत्य भया तब अभाव होता । तातें ऐसे वीर्य को ज्ञान है। प्रगट करै है। अरु 
प्रदेशमुण असंख्यातप्रदेश धरे हैं।एक २ प्रदेशमैं अनन्त २ गुण है। एक २ गुण असंख्यात 
प्रदेशी अनन्त पयोय अनंत शक्तिमडित सत्तासद्भाव वस्तुत्त भाव अगुरुलघुभाव सुक्ष्मभाव 
वीयभाव द्रव्यत्वभाव अवगाहभाव प्रमेयत्वभाव अमूर्तीभाव॒प्रभुत्वमाव विभुत्वभाव 
तत्वनमाव अतत्वभाव मावभावें अभाधभाव एकभाव अनेकभाव अस्तिभाव सुडभाव नित्य- 
भाव चैतन्यमाव परमभाव निजधरमभाव धुवभाब आनंदभाव अखंडभाव अचलभाव 
भेदभाव अभेदभाव केबलभाव सासतभाव अरूपभाव अतुल्भाव अजभाव अमलभाब 
साविकारभाव अछेदभाव अमितभाब प्रकाशभाव अपारमहिमाभाव अकलंकभाव अकर्म- 
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; अन्य त्वभावतेरहितमाव कस्याणभातव स्वभाव पररहितभाव चेतनागुणसों व्यापक 
! भाव ऐसे अनंतमाव एक एक गुण धरे है । ऐसे अनंत अनंत गुण एक एक 
६ प्रदेश धरें सो ज्ञानने वे प्रदेश जाने तत्र प्रगटे बिना ज्ञान विन प्रदेशन की 
; सकल विशेषता को न जानता । तन प्रद्श माहमा जानवे का ज्ञान है। सत्तागुण 
सामतलक्षणकी घरे द्रव्यसत्‌ गुणरूत पयोयसत्‌ अगुरुल्घुसत्‌ सुक्ष्सत्‌ अनतगुणसत्‌ 
महासत्‌ अवांतरसत एकप्यायसत्‌ अनकपयायसत्‌ विश्वरूपसत्‌ एकरूपसत्‌ स्ंपदाथ- 
स्थितिसत्‌ एक एक पदार्थास्थतिसत त्रिलक्षणसत्‌ अजिलक्षणसत्‌ ऐसे सत्ताभद्‌ ज्ञान 
जाने है तब प्रगटे है | ताने प्रधान हैं । सूक्ष्म के भेद द्रव्यसूक््म गुणसूक्ष्म 
; पर्यायसूक्ष्म ज्ञानसूक्षम दरशनसूक्ष्म वयसूक्ष्म सुखसुक्ष्म अगुसलघुसूक्ष्म द्रव्यलसूध्षम 
वस्तुत्यरूपसूक्ष्म ऐसे अनंतगुणसब्म भेद ज्ञान प्रगट करे है । तातें ज्ञान प्रधान 
। । ऐसे अनंतगुण के अनंत अदःः महिमा मीडत भेद ज्ञान प्रगट करें है। 


तातें ज्ञानम ऐसी ज्ञायकीरेडि' ह॒ तात॑ ज्ञान रोष कहिये। 
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गे ज्ञानकों साधु कहिये है “ज्ञान अपनी ज्ञायकपरणति करि आपको आप 
माथे । अनन्तज्ञानम सब्च व्यक्त भय तातें सब प्रगट कीये। तातें सबके प्रगटभाव 
करणे का साधक है तातें माधु । ज्ञानकीरे सरूपस्वेख संघे । आतमज्ञान ही तें सवज्ञ- 
हिमाकी पांव है | ज्ञान सकल चेतनामें विशेषचेतना हैं तातें सरूपसाधन है। आतमाक्रे 
परमप्रकाश ज्ञानही का बडा है प्रधानरूप है, तातें सब प्रभुत्त साधक है। 
ज्ञान अनंत आबिनासी आनंद का साधक हैं मो ज्ञानकी साधकता कऋ्रमकोरे न 
हैं, जुगपत साध्यसाथकभात्र हैं, काहेते एक बार सबका प्रकाशक हैं | यातैंजे 
ज्ञान भाव साध भला समझेंगे तो अबिनासी नगरी का राजा होहिंगे । तातें 
ज्ञानकों साध जानि सब जीव सुख पाबों । 

आगे ज्ञानकी यति कहिये--ज्ञान अज्ञानविकार के अभावते सुद है । 
इस ससारम सब छल्ीव अनादिकरमयोगत परका आप मान मोहित होइ दुखी 
भये सो एक अज्ञान की महिमा तातैं जन्मादिदुखत व्याकुल हैं ।ता अज्ञान 
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विकारकों मेट्या तब पूर्ब कथित ज्ञान प्रभाव प्रगटया ताते अज्ञानविकार जीत्या 
तातें ज्ञानयति भया । ऐसे ज्ञान यतिभावकों जानें तो ऐसे ज्ञान यतिभावकों 
पव, तातें ज्ञाननतिभाव जानना जोग्य है । 

आग शानकों मुनि कहिये है--ज्ञान प्रतक्ष का धारी मुनि है सो ज्ञान 
आपरारूपही है ।! ओरकों प्रतक्ष जानें हैं तातें मुनि है । 








आगे दरशकबकों च्यारिमिद्‌ कहिये हे 
दरशन रिषि हैं । दरशन देखवेमात्र है। उपचारते ल्शेकाल्ककों देखे है, 
अनंतगुणकों दखे है, द्रव्यकों देखे है परजायकों देखे हैं । जो दरशन न 
होता तो द्रव्य अदशि होता तब ज्ञान कॉनकों जानता । ज्ञान न जानता तब 
परणमन न होता तब दरशन ज्ञान चोरित्र का अभाव भय वस्तु का अभाव 
होता । तातें दरशन देखने रिद्धेतें सब 'ीडि है | ज्ञानी न देखता तो 
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ज्ञानका सामान्यमावर्कों अद्राशता आवती, तब सामान्य अहाश भर्ये विशेष भी 
न होता । सामान्यविशेष का अमाव भय वस्तु-अभाव होता तातें ज्ञानकी 
सिद्धि द्रशन की रिडिते है| सत्ताकी न देखता तब सामान्यभाव अद्वाशि भय विशेषता 
जाती तब सत्ता न रहती । वीयकों न देखता तब वाय भी सत्ता की नाई अद्वाशि मय 
नाश होता । ऐपें अनन्तगुण द्रशन के देखवेमात्र रिडितं सिडिभये देखनां निर्विकत्प- 
रसको प्रगट करे है। जहां देखना तहां जानना, जानना तहां परणमना | तातें दरशन 
के देखिवेतें उपयेगारैडिः हैं। एक गुणके अभावते सब अभाव होय, तातें दरशन अपनी 
रिडिते सबकी सिडि करे है। दरशन सबदरशी है। दरशन असाधारणगुण गुण (” है । 
दरशन मुख्य चेतना है | दरशन श्रधान है, तातें दर्शन ऐसी रिद्धि के घोरे तें रिपि 
कहिये है । 

आगे दरशन साधु कहिये हे--दरशन दरशनपरणति करि आपके आप संधि 
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है। ९ के देखनेकरि बिनकों प्रगट करणा सौध आप सबके देखे । दरशनकरि आतम 
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[परसात्मपुराण] ४० $. 
देग्व ताते सवेदरशीपणा को आतमार्में साथे | अपन देगखनभावकारे जानना ज्ञान का 
होई ! कहते यह सामान्यविशेषरूप सब्र पदार्थ का निर्विकल्पसत्ता अवलोकन दरशन 


६३ 


को, सो ज्ञानमें ता निर्विकल्य सत्ता अवलोकन नहीं तातें यह दरशन का माव हैं । जो 
सामान्य न दोय तो विशेष ज्ञान न होय मब अद्वाशे भय ज्ञान किसका होय। तानें 
द्रशि (शये ) दरशनतें भय अद्बशिपणां मिट्या । ज्ञान भी विशेष ज्ञाता भया। ज्ञान- 
दर्शन का जुगप्तमाव है । तातें दरशन सारे गुणको प्रगट करि संधि तातें साथु है। 

आगे दरशन को यति कैँहिए हे--दरशन अदरशन विकार दूरि कीया है । 
जो त्रिकार रहता तो सर्वशक्ति दरशनम न होती । विकार जीते जती भया। दरशन विकार 
को सुध्दतामं न आवने दे | सकलसुध्दता दरशन की में अतीचार भी न छलागे ऐसी 
निराकार शक्ति प्रगटी तातें यति भया । 

आगे दरशनकों मुने कहिये हे--दरशनम ज्ञानभी द्रस्यागया तहां केवल 
वरशनमे केवलज्ञानका अवलोकन भया तर प्रतक्षज्ञानीकों मुनिसज्ञा है। दरशन अनंत- 
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हर 


[ह#ठ&%-कर इसे८ कप करे वे डक >केट-क वे उपेड डक # 9 २० अचेट ऊ चेक पे-+ 3 के देजदेट के जे-क 3 “जे -क जे:4 वे ५ के-"कव ल्‍क८ चल के अकेट -क पैक घे-क वे $ कट ७३० ६) 


9 -५जे$वे-जसे &ये अयेट-कपे ७ रे“ पे > के -कषतें-फ जे #पे-किदे 472-% -७-3-6 दे ऊ्चेड्केट शक 


(#2७% 


डे? [परमसात्मप्रराण] 


सन 2 लनक आर " 
गुणका श्रतक्ष दख है। जा प्रतक्ष कर ताको माने कहिय है | तात दस्शनका मुनने- 
सझ्ञा काहेय । ऐसे सबंगुणसे च्यारि २ भद जानने । 


हर 


आगे परमातमराजा के अम्राब अतन्‍त है ब्याहमे 
केतायक बनाम लाोखय ह 

प्रभखनाम, विभुखनाम, तखनाम, अमलमभावनाम, चेतनप्रकाशनाम, निजबर्मनाम 
असंकुचितविकासनाम, त्यागठउपादानशून्यखनाम, परणामर्शाक्तखनाम, अकतेत्वनाम, 
कतृत्वनाम, अभोक्तानाम, मोक्तानाम, भावनाम, अभावनाम, सात्रारणप्रकाशनाम, 
असाघारणप्रकराशकत्तोनाम, करमनाम, करणनाम, संप्रदाननाग, आपादाननाम, अधि 
करणनाम, अगुरुल्घुनाम, सृक्ष्मनाम, मत्तानाम, वस्तुस्बनाम, द्रव्यनाम, प्रमेयत्वनाम, 
इत्यादि अनंत हैं । अपने अपने आध्र का काम मब के है | इनका विशेष 
आगे कहेंगे । 
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फ्चेः 





डर [परमात्मपुराण] 

है कम रे 20 28 सक 

4 प्रदेशदेसनर्म गुण जो पुरुष कहे अर गुणपरणति नारी कही तो बिलास 

ही बे री रह आए * चर 

है कैसे करे हैं सो कहिय हे-- 

(६ वीयगुण नर के परणति वीय की नारी सो दोड पिलि भाग करे हेँसो 
कप -् 


कहिये हैं | वीये के अनंत अग है, सत्तात्रीयें, ज्ञानवाय, दरशनब्रीय, प्रमयवीय 
ऐसे अनंतगुणके अनंत वीयरूप अनंत अगकारें अपनी नारी जु परणति ताके 
भोगकी करे | ऐसे सब अगमें वी परणति परणई । वीय परणति का अंग 
बीये नरसें व्याप्य व्यापक भया तब दोऊ अग के मिलनतें अतेनद्री मोग भया 
तब आनद पृत्र भया । तब सब गुण परिवार वीयशक्ति फेलि रही थी, ततें 
बह वीय की शाक्तितें निहपन्न थे।याके पुत्र भय सब गुण वीयअग था, वीये- 
अग परिफूलित भये तब सब गुण पारूछित भय ताते सब गुणनर में मंगल 
भया | ऐसेंही ज्ञान नर मंत्र पदका का धणी था यह अपनी ज्ञान परणतिसों 
[मिलि भोग करें है ताका वरणन कीजिये है-- 
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है 
॥, 
। 
के 
के 
| 
॥ 
पु 
॥ 
ह 
के 
३३ 
है 
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ले (परमात्मपुराण। 


ही 

$ 

ज्ञान अनतशक्ति स्वसंब्रदरूप घर लाकालाक का जाननहार अनतगुणका जान । ; 
) 


-#जे७ पक ्ज्छ 


सत परजाय सत वीय सत प्रमेय मत अनतगुणकं अनत सत्‌ जान अनत माहिमा 
निधि ज्ञानरूप ज्ञान ज्ञानपरणति नारी ज्ञानसों मिलि परणति ज्ञान का अग २ | 
मिलनते ज्ञान का रमास्वाद परणति ज्ञान की ले ज्ञान परणतिका विल्यत करे। ह 
जाननरूप उपयोग चेतना ज्ञानकी परणति प्रगट कर । जो परणति नारी का ९! 
विलास न होता ते ज्ञान अपने जानन लक्षणकी यथारथ न रागखि सकता ! ! 
जैसे अभव्यक ज्ञान है ज्ञानपरणति नहीं । तातें ज्ञान यथाग्थ न कहिये।ता्तें $ 
ज्ञान ज्ञानपरणतिकी घोर तब यथाग्थ नांब पांब । ताते ज्ञवानएणति ज्ञान ९ 
यथारथ प्रशुत्व राखे है | जैसे भर्ती नारी अपने पुरुष के घर का जमाब कर ! 

० 

2 

| 


है तेंस ज्ञान स्ववतनसखजुक घर ज्ञानपरणति कर है । ज्ञानपरणति ज्ञान 
के अंगको वेदि बदि विलमसे है । ज्ञानके संगि सदा ज्ञानपरणति नाशी है। 

* वि में तौं,हे परि ज 5 पे 
अनतशक्ति जुगप्त सब ज्ञय जाननकी ज्ञानमें तो,हैँ परि जब तांई ज्ञानके 
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हर 
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&€%-५3 ये के 5 ५ +#२० ५४ कट 9-५ ते अत 9 कै “कर >य # के 9ऐ-9षजे >के -9प्रे-७ज७पे9 का “७ जे 


पिरसात्मपुराण] ४४ 


परणति नारीसों भेंट न भई तब तांई अनंतशक्ति दबी रही । यह अनंतशाक्ति 
परणनि नहीं ने खोली है । जमे विशल्या नें लक्ष्मण की शाक्ति खोली तेस 


27 
4272 


के 


ज्ञानपरणतिनारीन ज्ञान की शक्ति खोली । ऐसे ज्ञान अपनी परणतिनारी 
का विछास अपने प्रभुखका स्वामी भया । फरणतिर्य जब ज्ञान वेद्या बेदतां 
भोग अतेन्‍्द्री भया तब ज्ञानपरणति का संभोग ज्ञानपुरध कीया तब दोऊके 
सभोगयागन आनंद नाम पुत्र भया तब सब युण परिवार ज्ञानर्म आये थे 
सा ज्ञानके आनंद पुत्र भये हस्प मया सब्रके हृस्प सेगछ भया | 

आगे दरशनगुणकें दरशग परणति नारी हैं शो अपनी नारी का विलास 


दरशन करे हैं मो कहिये हैं-- 
दर्शन परणति नारी दरशन अगसो मिले है तब दरशन अपन अग करे 
बिछसे है । दरशनतें नारी हैं नारीतै दरशन सरूप संधे है। द्रशनपरणति 


मारी का सुहाग भी दरशनपातैसों मिले है । जब तक दरशनसों दूरे धी 
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४5५ परमस्गत्मपुराण। 


तब तक निर्विकिल्प रस न पवे थी-ज्याकुल रूप थी। ताते अनंतसवंद्रशित्त्र शक्ति 


भर ८ - 


का नाथ अपना पति भटतही अनाकुछ दसा घरे है | ऐसी महिमा वंठे है । 


्े 


रच 


द्रशन सदर दरशनके अनुसार परणति दे । परणति के अनुसार दर्शन हे । 
परणति जब दरशन घो आप आपमें तब सुली है | दरशन अपनी परणति न 
घरे तब आप अति अ-डः भया तब सुडता ने रहे । परणतिदंश दरशन 
बिनां विश्राम नहीं | दरशनक परणतिविनां सुख नहीं-सुडता नहीं | एरणति दर्शन के 


बेदिवे गुणका प्रकाश राखे है । न परणंत्र तो देना न रह | दर्शन न होय तो पर- 


ले है। दरशनपरिणति का अपने अग्सों मिलाय महा “मोगी हवा वरत है । तहां दो 
के संभोग करे आनन्दुनाम पुत्र की उत्पत्ति होइ हैं | तब सब गुण परिवार महाआनंदी 





सारा बेद पुराण जाकी जस गांव है दरशन वेद तब वा परणति सुद्ध परणतिते «* 


णतिकिसके आश्रय होइ किसको फर्णव | यह प्ररणति दरशनपफ्तिसां मिल्लि संमोगमुख 


भय मंगल को करे ह । ताते इस नारी का पुरुष का बिछास वरणन करवबे की कीन : 
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हज 


समर्थ है । 
गे अप हर प्र पु क््यि ७ संभोरए ज्टे अर 
आगे द्रव्य कर अपनी परणति किक का समोग करे है 
हि: क्कू हेये हि जल 
सो काहेके है-+- 
द्रव्य आप द्ववत तें नाम पाया हें | द्रव्य जब द्रव हे तब गुण परजाय की सिद्धि 
द्रव्य अपने अन्बयी गुण का द्रव व्याप हैं क्रमवर्ती परजाय को द्रवे है तातें द्रव्य है । 
द्रयेव बिना परणति न होती, परणये बिनां गुण न होते तब द्रव्य (का) 
अभाव होता ताते॑ द्ववनां द्रध्यका सिडा कर है । द्रवत गुण द्ववरूप परणतितें 


ह । जो द्रवरूप न परणवता तो द्रव न होता तब द्रव्य न होता। तातें पर- 


ह् 


णति ठ्रवतर्कीं कारण हैं । तातें परणतिनारीतें द्रवतपरुष की सीडि हैँ | द्रवत 
अपनी परणतिनारी का अंग बिलमसे है | परणतिनारी . वतपुरुषकों बिलसे है। 


द्रबत सब गुण में हैं सो सब गुण के द्बत के सब अग एकबारमें परणतितिया 
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विलसे है। जब सब गुण के द्रबत मैं बिलसी तब सब गुण के द्रवत आधार 
सब गुण थे। ऐसे ठतब्त के विशेष विलास की करणहारी भई। परणति मिलें 
द्रवत की सिडि तांते परणतिनारी का बिलास द्रबतकोा अनंतगुण का आधघार पदकों 
थांपे है । 

प्रश्न--द्रवत परणति सब्र गुणमें पेठी इहां द्रवत ही का ब्रिलास कांहेकों 
कहौ ? सब्र गुण कहो सब गुण की परणति कही । 

ताकी समाधान--सब युण में तो द्ववबत भया द्रबत की परणति द्वक्‍॒त की 
साथि भई । तातें द्रबत की परणति द्रवतमें कहिये अनन्तयुण की परणति अनन्तगुण 
में कहिये | कोऊ गुण की परणति कोऊ गुण में न कहिये । जिस गुणकी परणति जिस 
गुण में कहिये विस गुण के द्वार सबगुण में आबो और गुणमें कहिये तब और गुण 
की भई । तातें द्रवत के द्वार द्रवत की हैं तातें परणति का परम बिलास परम है अनंत 
अतिसय को लीये है । द्रवत गुणपुरुष अपनी परणति का वबिलास करे है सो महिमा 
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अपार है । सार्सुब उपज है । इन दोउ के संभोगतैं आनन्द नामा पुत्र भयो हे तहां 
सब गुणपारबार के परममंगल भी है । 
अतगें प्रगरुकषघ अर ८ 6 केयाः क 6 स्‌ः ३ है 
तग अगुरुकघु अपनी परणतितिया का क्लास करे है 
कप क् हि जे 
सो काहिये है । 
अगुरुलघु का विकार पट॒गुणी ब्ृडिहानि हे । षट॒गुणी वृद्धि अपने अनन्तगुण में 
परणवनते होय है । अनन्तगुण परणबन में अनन्तगुण का रस प्रगंटे है । अनन्त भेद- 
भाव को लीयें अनन्तरस अनन्तप्रभुव्त अनन्तअतिसय अनन्तनृ्य अनन्तथटकलारूप 
सत्तामाव प्रभाव बिलास ता बिलासमें नवरस बरत हैं | सो सब गुण गुण का रस नव 
पट्गुणीवाद्धि म संघ है सो कहिये हे । 
सत्तागुण में नवरस साधिये है--प्रथम सत्ता मैं सिंगार रस साधिये है । मत्ता 
सत्तालक्षण को घरें है । सत्ताका सिंगार अनन्तगुण है । सत्ता सासती हैं । सत्ताने ज्ञान 
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सब ज्ञय का ज्ञाता अनन्तगुण ज्ञाता जानन प्रकाश सबज्ञशक्तिधारी खसंवेद्रसधारी 
अनन्त महिमा निधि सब अनन्त द्रव्यगुणय्योय जाम व्यक्तमये एसो ज्ञान आभूषण 
सत्ता पहच्यो सत्तानिंगार भयो | निर्विकल्यद्रशन निर्विकल्परसधारी अविकारी भेदविकल्प 
की अभाव जामें सकल पदार्थ को सकल सासान्यभावदरसी सत्तामात्र अबलोकी ऐसों 
आभूषण सत्ता पहच्या तब यह थिंगार मत्ता को भयो | वीर सत्र निहपन्न राख समर्थ 
सो सत्ता धन्यों तब सत्ता की सोभा भई । प्रमेयगुण सबका प्रमाण करवेजोग्य सब 
जांते प्रमाण भय सो सत्तान घर्या तब सत्ता प्रमाणरूप भई तब सोमाई । तब सत्ताक। 
सिंगार ह अगसलघु सत्तानें धप्यों तब मत्ता हल्ई (की) भारी न मई तब सत्ता अपने 
सुडरूप >हीतब भर्ती छागी तत्र सता की मोभमा भ६। ऐसे अनंतगुण सच्तान॑ 
घेरें आपमांही तब सत्ताक आभूषण सब्र भये सो ही ।सिंगार जानो। 

इहां कोई प्रश्व करे--गुणमें गुण नहीं, सत्ता अनंतगणधघारी काहे कहो ? 

ताकी समाधान-सत्ताके है लक्षण की अपेक्षा सब हेलक्षणरूप गुण हैं। 


६-५-६५७-१६८ श55६८-६<६९०७०६५-६०-६०%-६५४-६५- ब्ट६ ब<न्० ०गुः<5६5- ६९० क5न्टथ् पु ६९०- 2 मू4९5 पट 5 तू: 5६५-२६२६०९५-०८०५०८०९५- ड़ 





मम 4€&5-६५६६५5-६५-६5६४:६६-६६-६५७ १०४९५७-९०७-२६४६८ ६५-६4 ६०-०६ 
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हैलक्षण सत्ताकों ह यातें सत्तामें आये। द्रव्यता सब गुणके सब लक्षणकों आधार 
हैं। सत्ता एक हेलक्षण कीरे आधार ऐसो भेद विविक्षा्तें प्रमाण है। ऐसे सत्ता 
सब॒॒रूप आभूषण बनावकौरे सिंगारकों धरि सोमावती है। सत्ता द्रव्य गुण पर्याय के 
बिलास भाव विलस है | सब विलासरस सच्तार्म है तातें सिंगारसस सत्तामें 
मयो | सत्ता अरू सत्तापरणति दोउकी रखवृत्ति प्रवृत्ति सिंगार है | मत्ता परणति 
रात्ताकों वेदे तब रस निहपत्ति होई अरू सत्ता अपणी परणति धरे तब आपही 
परणति रमकों घेर तब दोउके मिलापतें आनंदरस होय सो सिंगार ह। 

आगे वीररस सत्तामें कहिए हे--छत्ता्तै प्रतिकूल का अभाव सत्ताने कीया 
अपनी बीरवृत्ति करि ऐसी बीर्यशक्ति सत्ता मैं है तिसतैं सत्ता सासती निहपत्ति घरे है । 
है बिलास द्रव्य गुण परजाय का वीय॑ तें सत्ता करें है तातें वीय॑रस में है। जेते गुण 
हैं अपने अपने प्रभाव को धरे है ते ते सब गुण में सासताभाव बिकाशभाव आनंदभाव 


(६ वस्तुत्वभाव प्रकाशभाव अबाधितभाव एसे अनन्तभाव वीरत्व में आये शक्ति तें बीये की 
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श्र ४ 


यातें वीर्यग्स में सबके राखण का पराक्रम आया तात बीररस सत्ता में भया । सत्ता ताते 


से 


सबकों हैमाव दीया । निहपत्ति बीय ने करी तातें वीररस सत्ता में कहिये । 

आग करुणरस सत्ता में कहिए हे--सत्तामें करुणा है | काहेतेँ सत्ता हैभाव 
और गुणकी न देता तो सव विनसते, त॒तें अपनां हैमाव सबका देकौरे राखे 
तब करुणा सधी तांत करुणरस सत्ताम आय।। 

आगें सत्तामें वीभत्सरस कहिए है--सत्ता अपने हैमाव कै प्रभाव का विलाम 
बडा देख्या तर ओर प्रतिकूलभाव सी ग्लानि भई तब प्रतिकूलभाव न धन्य तब 
वीभत्स कहिए 

आगगें भयरस सत्तामें हू सो कहिये हे--सत्ता ऐसे भय को धरें है, असत्ताम 
न आवबे सो भय कहिए । 

सत्ता हास्यकों धरें ह सो कहिये है--दरशन ज्ञानपरणति कीरे जो उल्हास 
आनंद करे दरशन ज्ञान चारित्रि की सत्ता सो ही हास्य नाम जानना । 
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आगें रौद्रस कहिये ह--१त्ता असत्ता प्रतिकूलताकों अपने वीयतें जीति रादा 
रहे है तहां सादा परमाव का अभाव करणां | परके अभावरूप भाव सो ही रोद्रररा है। 
५ च बज ३ जे क्‌ च न 
आगे अदुभतरस कहिए ह---अद्सुतता सत्ताम ऐसी है-साकारज्ञान है, निरा- 
कार द्रसन है, दोऊ की सत्ता एक हैं। यह अदभुतमावरस है। 








| 
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शांतरस--स्त्ता मं और विकलप नहीं सत्र शांतरूप है ततें शान्तरस है। 

एम नेऊ गस एक गत्ता म॑ से है । ऐसे ही अनन्तगुणन मैं नवों रस मै हैँसो 
जानियो । स्सयुक्त काव्य प्रमाण है। जैसे भोजन लवणरस सों नीकी लगे तैसखें काव्य 
रस सहित मला लगे | तेले अनन्तगुण अपने रसभरे सोभा पाबे ताते रस वर्णन कीयो। 

्र रद गः तू गत णृ न्‍ ८5 त्ते ना ५ €<_ 5 पे दर जे 

आगे कुणपुरुष गुणपरणत्तिन।री का क्लिस केसें करे है 

हर हु कम 6 
सो कहिये है | 

रु कप श जे + शो कल ० 

ज्ञानगुण अपनी ज्ञानपरणति का बिलास करे हैँ । ज्ञानके अग मैं परणति का अग 
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आया तब आंवनासा अखाडत माहमा निज घर का प्रगठी । ज्ञान का जुगप्त भाव पर- 


श्ु5६€०- 


| #प 


॥ 
५! 
! 
] 
४ णति न वेद्या तब एकतारस उपच्या | परणति ज्ञान में न होती ता अनन्तशक्तिरूप ज्ञान 
५ न परणवता तब महिमा ज्ञान की न रहती। ताते ज्ञान निज परणति घीर विलास ज्ञान 
है करे है। ज्ञान मे जानपणां था सो परणति परणई तब जानपणां बेच्या | तब ज्ञानरस प्रगर्ठ्या 
| ज्ञान अतीन्द्रियनोग परणतितिया के संजोग॑त है। तते ज्ञान अपणी नारी का विल्यारा करे 
| है । तहां आनेद पुत्र होय है। ऐसे अनंत गुणपुरुष सब अपणी गुणपरणीत का विल्ञस 
| करे है | सब गुण का सरवस्व परणति सब गुण की है । वेद्यवेदकतारूप रस सब परणतितें 
! सबमें प्रगटे है । 

प्रश्न--एक गुण सब गुण के रूप हो३ वरते है । तहां सब गुण की परणति ने 

सबका बिलास कीयाक न कीया 

ह ताका समाधान--गुणरूप परणति जिस गुण की हूँ तिसही की हैं और 
| ५ 
|] 


नाहां । बिनम जा परजाय द्वारकार व्यापकता करो हे तिम्त परजायरूप अपन अग 
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परणबे हैं तिप्त बिलास को करे है | तातें अपने अग गण के है ते ते विरसे है । गण 
निज पुरुष जो है ताकों विलस है । जो यो न होय तो आर गुण की परणति ओर गुण 
रूप होइ तत्र महादूषण लाग। तांत अपनी परणति को गण जो हे सोही विलसे है 
यहां अनन्तसुख विशास एक २ गुणपरणतितिया जोगतें करें हैं | सब याही प्रकार 
विलास करे है । अनन्त महिमा को धरे हैँ ऐसे परमातम राजा के राज में सच गुणपुरुष 
नारी अनन्त विलास की करे सखी हैं ! 

दरशक मेरी फ्रमातम राजा को केसे सेवे है सो 


€ ७ सेल 


कहिये हैं | 

परमातमराजा की प्रजा अनन्तगुण शक्ति परजाय सकल राजधानी द्रशन देखवे 
तें दरसि भई तत्न साक्षात भई । दरशन न देखता तब अदरमि भये ज्ञान कहां 
जानता । देखने जानने में न आबे तब ज्ञेय वस्तु न होय तब सब परमातम का पद न 
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० . [परमात्मप्राण])।__ 


को 











रहता । त॒ते द्रशन गुण देखि देखि सकल सर्वस््र को साक्षात करे है । ज्ञान को देखे 
है तब ज्ञान अदरासे न होय ह तब ज्ञान का अभाव न भये सदभाव ज्ञान का रहे है। 
वीर्य की देखे है तब्र वीय अद्बय न होय है तब ज्ञान वीर्य को जानें है तब 
साक्षात होय है । ऐसें अनंतगुण परमातमा के राखबे को दरशन कारण ह। दरशन 


| कप 


निराकार रूप नित्य है सो निगकार शाक्ति जनाब है । सामान्य सत्‌ निर्विकल्पपनें 
अवलके ६। ताम॑ निरविकल्यमेवा दश्ख्नन की है जो ऐसी निरविकल्प सवा दरशन न 
करता तो निरविकत्प सत्‌ न रहता । साक्षातकार निरविकल्पता द्रशन ने दिखाई हैं । 
निरब्रिकल्प ही वस्तु का स्वेस्व है| प्रथम सामान्यभाव होई तो विशेष होइ। सामान्यभाव 
बिना विशेष न होय | सामान्य विशे३्कां लीये हैं | तातें दरशन निरविकल्य प्रगट केरे 
है तहां विशेष की भी सिद्धि होय है। काहेते, सामान्य भये विशेषनांव पांव है । तातें 
९ ४४ 


तस्‍्तु की सिद्धि दरशन करे है | एसी सेवा कर है | दरशन सब गुणमं बह्ात बारीकीकों 
घरे है। कहेते, विशेषम बहु पांव दरशन सामान्य अवलोकन मात्रभ सब तीडि तोहै 
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परि याकी अग आअतिसूक्ष्मरूप निरविकल्पदमारूप निराकाररूप अक्रियरूप अमूरतिरूप 
अखाडेतरूप ताम गम्य जब होइ तब सब मिड होय । बिस्‍का जन दरशन में गम्य करे, 
ससार अवस्था में विशेष कहे सब जान | सामान्यमात्रम कोई बिरला पाँव विशेषमें बहु पबरै । सो 
यह कथन संसार विविक्षा को है | दर्शन की सिद्धि सामान्य जनायंब की कहयी हैं। जो 
कोई अपने प्रभु समीप जाय है सो प्रथम देखे है तत्र सब क्रिया होय है। प्रभुकी न 
देख हैँ ता कछु न हाय तेस परमातम राजा के देखे सब सिंडि है । जैंस निरविकल्प 
रीति करे दरशन मंत्र ताका निरविकल्प आनंदफल हाय हैं। 


नर 
सि 


* 


ले * ८५ मची प्र त्मः जज ३ > अर सफ ७ 
आग कछानमतड मातम राजा का कस खब 
परमातम राजा के जो विभव है ताका विशेष जाम अनंतयुण की अनंतशक्ति 
अनंतपयोय, एक २ गुण की परजायमें अनंतनृत्य, नृत्यम॑ अनंत थट, थटमैं अनंतकला, 
कलाम अनंतरूप, रूपम॑ अनंतरूप, रूपम॑ अनंतसत्ता, सत्तामँ अनंतमाव, भावमैं अनंत- 
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रस, रसमें अनंतप्रभाव, प्रभाव अनेत विभव, विभवर्म अनंतरिडि, रिडिमें अनंत 
अतीन्द्रिय अनाकुल अनोपम अखंडित स्वार्धीन अविनासी आनंद ये सब भाव ज्ञान 
जाने तब व्यक्त होय तब नांव पांव । ज्ञान न जान तब वेदवों न होय तब हवा ही 
न हवा । तौत ज्ञान अनन्तगुणपर्याय की समुदाय को प्रगट करे है। तब परमातमा 
की पद प्रगट को है। तब परमातभां की पद्‌ प्रगट होय है। ज्ञान जाने परमातमानें 
तब सर्मख परमातमा को प्रगटे । ज्ञान त्रिकालबर्ती पदा्थ जाने या शक्ति ज्ञानमं है। 
स्वसंबेदन ज्ञान त॒तें ज्ञान सकल विशेष भाव स्वपर का लखावावालो छे सो ज्ञान मकल 
मैं प्रगट करें । सो परमातम राजा को प्रभुत्व ज्ञान प्रगट करे छ । ज्ञान बिना परमातम 
राजा की विशेष विभूति कुन प्रगट करे, ज्ञान ही प्रगट करे । ज्ञान मंत्री (का) ज्ञाय- 
कतारूप जानि परमातम राजा (न) सर्बमें प्रधानता दई । राजा को राज ज्ञानकरे है। 
जैसे काह के घर मैं निधान है, न जाने तो वह निधान भयो ही न मभयो। 


च 


हु ञे ८ भरे रे 
तेसें परमातम राजा के अनन्त निधान ज्ञान न जाने तो सब वृथा होय । 
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तातें सब पद की मिद्धि ज्ञानमंत्री ते है । सत्ता सासतालक्षण (ने) और गुणका सासता 
कीया। उत्तादव्यय के घरे द्रव्य गुण पयाय का आधार सो ज्ञान न जनाया | परमातम 
राजा को वीर्य विहपन्न रखे का भाव है, सबको निहपन्न राख सो ज्ञान ने जनाया । 
गणन का भात्र प्यायसाव ज्ञान ने जनाया | ताते ज्ञानमत्रोी सब का जनावनहार है । 
सबका ज्ञान करि परमातम राजा जान हूं, ताते यह जान है मेरे ज्ञानभत्री करे में सच 
जाना हों । यह ज्ञानमंत्री प्रधान सत्र परि प्रधान हैं !या ज्ञानमन्री का अपना सबरव 
मौप्या है । अरु विशेष अतीन्द्रिय आनंद को रिड्धि ज्ञान पांबे है। ज्ञानत इस परमातम 
गज़ा के आर बड़ा नाहा | सबज्ञता याह का सभव है । 


कै 





ही लक. 


फ पे 


आगे चारिब्र्मत्री फेस सेके हे सो कहिये है 


जे 8, ८० ते न की कप 
परमातम राजा क जता कछु राजारोड का भाव हू | तता भावषकों चारित्र आचर 
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है थिरता राख है | ज्ञान के जानपने की आखादी होय थिरता राख आचरे | ज्ञान 
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स्वसंवदभाव धरे. परम आनन्द उपजाव हैं सो चार द्रशन में सब- 
दरशी शाक्ते है । स्वरूपकों देखे है परमातम राजा के देखवेते जो आनन्द 
पांव है--थिरतामाव पाबै हैं सो चारित्रतैं। वीय निहपन्नता को थिरता पात हे 
सो चारित्रतें, प्रमेथ सत्ता आदि सब गुण थिरता पव हैं सो चारित्रतें। वेदकभाव 
सबका चीरेत्र करे है । चारित्र सब द्रव्य गुण पयोय शाक्ति लक्षण सरूप रूप सवेस्त 
है थिरता राख है। चारित्र मंत्रीतें अपने घर की रिद्ध का जो सुख हैं सो 
परमातम राजा बिल्से है।जो चारित्र न होता तो अपनी राजधानी का सुख आप परमातम 
राजा न बिलसता । काहेते यह रसाखाद करण का अग इस ही का हैं ओर में नाहीं । 
राजा का पद सफल अनंतछुखते है सो सुख इसते है । तातें यह राजपद्‌ की सफलता 
का कारण है। अर्थकिया षट कारक यांतें है । उत्ाद व्यय घुवताम स्वरूप छाभम सभाव 
प्रच्यवन अवस्थित भाव या कीरे सिद्ध है है |सब गुण की अनंत महिमा यानि सफल करी 
है। सबमें प्रवेस कीर वेदि बिनके स्वरूप भाव की प्रगटता कीरे वरते हैं । तब परमातम 
०६७०-०५०-२:५३६०५६५ ९5-९-५-न-०६०-६४०६४५-६०६०-क-०क%०%-०-६५-६५- 


_€ू२-७3%२०-७३५२८-6363०#२०-७3-63-5363४ # कट # के -9 पे के 6 पे #पेकचे ऊंचे +**3 


। 
' 
। 
। 
$ 
| 


क, 


; 


मछ. ६%- २५००५६०-२००९०-६०-६५-२०६४५-९५-६५-१९४९५- 


# सेट ७ और ७जेट-#जे- ७ लेक चाट 9 के ७औट 9 पी ७-9 पो-क जे 0 पे-+ से >औ ७-७ उ-5 जेक सेट & ओके -4 जो + के ७ फैट -0 3-6 उ> खेर ऊंट कजेटककत-+ 3 जेट फजक जे ७१) “ 
[परमात्मप्राणग]] ६० 


र्ज्जे 





राजा जानें । यातें सबकी प्रगटता अरु रसास्वाद है । परमसुख याही कीरे भयो हैं। या 
बिना वेदकता नहीं | यह चारित्र मंत्री सब्र गुण को सफल करे हैं। याही करि मेरी 
युण प्रजा का विलास हैं सो जान्या जाय है। और तो जे लक्षण रीति घरे है सो तिन 


लक्षण का सफडता करे परमातम राजा की राजघानी राखे है।तातें चाम्त्रिमन्री सब 
घर की निधि की सिद्धि करे है। बरें ही बार सिद्धि न करे, विनके घर में प्रवेश करि 
विनकी निधि महिमा का विज्ञास व्यक्त कर है ऐसा चारित्र प्रधान है । चारित्र काहू का 
आचरण न करे तो सब गुण की भेंट परमातमरणजा सो भई ही न भई, तब निज प्रजा 


का अभाव भर्ये राजा किसका कहाबे तातें राजपद का राखणसील बडा मंत्री है। 
आये सम्यक्त फोजदार का क्मेक्त करिये है | 
सम्यक्त फाजदार; सब गुणप्रजा सब असंख्यदेसन की है तिस प्रजा को भीमांति 
पाले है | तिस युणप्रजा के प्रतिक्रूली है तिनका प्रवेश न होण दे है | काह की जोरी 
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चोरी न चले है । ज्ञान का प्रतिकूल अज्ञान ताकारे संसारी अध भये डोले हैं निजतत्व 
को न जाने है । स्वरूप तें मिन्न पर को हेय न जाने है। परकी रत मानि मानि मोह 
बैरी को प्रबल करि अपणी शक्ति मंदकरे चोरासी छाख जोनि-देशन में अनादि के 

डे है यितता का लेमभी न पावे हं । ऐसी अज्ञान महिमा ताकों यह सम्यक्त फाजदार 
अपन देशन में प्रवेस असमात्र हू न करने दे हैं। अर दरसनावरणी स्वरूप का दरशन 


ु 


न होने दे है बिसतें प्राणी परके देखबेमें वस्ते है तहां आतम रति माने है। अनादि आवरण 
ऐसा है। चक्कुढ़्ार परावबलोकन होय है सो ह न होने दे है। चश्लु दरशना- 
वरणी ऐसा है । अचक्षुदरशनावरणी अचक्षुदरशन हू न होने दे । अवध्िदरशनावरणी 
अवधिदरशन न होनें दे | केवलद्रश्नावरणी केवलद्रशन न होने दे । निद्रा पांच, 
जागरत का आवरण करे है -सो स्वरूप द्रद्न कहां तें होनें दे। तातें दरशनावरणी 
स्वरूप दरशन का घातक है । ऐसे प्रतिकूलों को सम्यक्त फोजदार प्रवेश न होने दे । 
मोह, सम्यक्त का घातक अनंत सुख का घातक स्वरूपाचरण चारित्र का घातक । इस मोह 
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(नैं) जगत के जीव बाहिरमुख॒ करि राख हूँ, पर का फंद पारि व्याकुल करि अनातम अभ्यासतें 
दुखी कीये हैं। साम्यभाव-अमृतरस न चाखन दे है। अतत्वमें श्रद्धा रुचि प्रश्नीति कौर 
मानी है पर पद का अभिमानी रागतें उन्मत्त पेंड पेंड परि नया र्वच्छेद दसा धोरि 
विषय कषायसें व्यापज्यापकता परपरणति असुद्धता करे संसारवारा तिस मोहने कराया हैं 
इन संसारी जीवन कौं। मोह की महिमा शरीरादि अनित्य माने, मोहतें परम प्रेम करि सुख 
दुख माने है। महामोह की कल्पना ऐसी है । अनेतज्ञान के धणी को भुलाय राख्या है। 
ऐसा प्रतिकूली बैरी को सम्यक्त फौजदार न आबने दे । परमातम राजा की आण ऐसी 
मनावे है। वेदनीय कम करि संसारी साता असाता पा है तहां सुख दुख केदे हैं ।हरष सोक 
मानि मानि महा परवसि भये स्वरूप अनुभव न करे सके । पराखादमें रस माने है । 
ऐसे प्रतिकूली का न आवनें दे है । नामक की करी नाना विचित्रता है । कोई देव- 


नाम नरनाम नारकनाम तिरजंचनाम जात्यादिनाम सरीरादिनाम अनेक नाम हैं ते धरें हैं । 
संसारी ते सूक्ष्मगुण को न पंव है | ऐसे प्रतिकूली का प्रवेश न होने दे हे सम्यक्त | 
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फोजदार । ऊंच नीच गोतन्रकम के उदयते ऊंच नीच गोत्र संसारी घरे है ।तातें अयुरुलघु 
गुणकी न पांव है। ऐसे कम का प्रवेश न होने दे है। आयुकर्म च्यीरे प्रकार, अतराय 
पांच प्रकार इनकों न आबने दे हे सम्यक्त फोजदार । भावकर्म नोकर का प्रवेश न 
होय ऐसा तेज सम्यक्त का है । परमातमा गजा की राजधानी यथाबत जैसी है तेसी राखें 
है । परमातमा राजा के जेते गुण हैं तेते छुड या सम्यक्ततें हैं तातें या्कों ऐसा काम 
सॉप्या हे | 
आगे प्रणाम कोटकाल का कण कीजिये है | 

परणाम कोटवाल, मिथ्यातपरणाम---परपरणाम चोर का प्रवेश न होने दे है। पर- 
परणाम चोर कैसे हें सो कहिये हैं --- 

स्वरूप रूप परणाम के द्रोही हें, पररूपकी धुके है, परपद्‌ का निवास पाय आतम 


निधि चोरबे को प्रवीन हैँ | रागादि रूप अवस्था ने अनाकुल सुख का संबंध जिनके ४ 
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ग्ह्् 
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९२ 

(4 3] ० ० चर र्ज अर 4 वि ये 5 ०८ गै 
॥ कंबहू न भया है। परस्स के रसिया हैँ | मववासी जीवर्को अतिविषम है ताऊ प्रिय ला 
पे हैं । बंधन के करता हैं | पराधीन हैं । विनासाक है | अनादि सादि पारणामीकता का 
७ लीये हैं । परंपरया अनादि है। ऐम परपरणाम का प्रवेश परणाम कोटवाल न होने दे 
है तो से आप च् जि ऊ 5 ढ् न 

| हैं । विस परणाम कोटवाल ने परमाठम राजा के देस की प्रजा की संभार समय समय 
४ करी है। बिम के बडा जतन है। परमातम राजा न एक स्वरूपरूप अनन्तगुणन की 
॥4 
| 
॥- 
। 
ट्र 
ढ़ 





रखबाली का ओहदा सॉंप्या है | हमारे देस की सब सुडता तांते है । तब ऐसा जानि 


सुणप्रजा की समय समय ओर राजा की समय समय संभार करे हैं | सब गुण के घर 
हक 


७ ८५७ शा ज 


सें ए्लेश करि विनके निधा को सावूत करि प्रतद्ष बिनका प्रभाव प्रगट करे है।या 
कोटवाल में ऐसी शक्ति हैँ जो नेंक वक्त होय तो राजा का सब पद्‌ असुझ होय शक्ति 
मंद होय संसारी की नांई । ततें परणाम कोटवाल सकल पद को सुद्ध राखे है । पर- 


णाम के आघीन राजपद हे तातें परमरक्षाकारी कोटबाल है | परणाम कोटवाल मैं ऐसी 
$ शक्ति हैं सो सब राज कों, राजा की गुण प्रजा कों, मंत्री को, फौजदार को अपनी शक्ति 
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मिलाय विद्यमान राखे है! सब अपणी महिमा कों यातें घरें हें । याकारे बिनका सर्बस्व 


डे धर ञ्े जे घक ञअ्‌ डर 
है ऐसा परणाम कोटवाल परमातम पद का कारण है तातें यामेँ अपार शक्ति है। 
नि ४ पा रश त्त्म्‌ फू कक 2 फे। णेन्न शा € 6€+& ज््ये चर 
आगे परमातम राजा का कणक कीजिये है | 

परमातम राजा अपनी चिदपरणानितिया मा रमे है। केसी है चेतनापरणति कह 
अनन्त अनापम अनाकुल अबाधित सुख को दे हैं । परमातम राजा सौं मिलि मिलि एक 
रस है है।परमातम राजा अपनां अंग सी मिलाय एकरूप करे है। 

कोई इहां प्रश्न करे--जो परणति समय समय ओर ओर होय है तातैं परमा- 


च् 


तम राजा के अनन्त परणति भ३ तब अनन्तपरणतितिया कहो। 





[कक 


ताकों समाधान--परमातम राजा एक हैं, परणतिशक्ति भाविकाल मैं प्रगट ओर 
अिमसक (हर 5 पा कम / भू / 
ओर होने की हैं परि वतेमानकाल मे व्यक्तरूप परणति एक है सोही बिस्त राजा को 


हर ् हो 0 ज रे हे के पे ल्‍् 
रमावे है । जो परणति वर्तमान की की राजा भोगबे हैं सो परणति समयमात्र आतमीक 
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अनन्त सुख देकरे विलय जाम है। परमातम में लीन होय है । जैसे देव के देवांगना 
एक विलय होइ तब दूजी उपजे तासों देव भोग करे | परे ए तो विशेष, बाकी रहणि 
घणी, याकी एक समय मात्र | अरु वा विलय हो; ओर थानक उपजे, या परि तिस 
रूप ही में समाबै है | वर्तमान अपेक्षा एक है अनन्त रस को करे है। सरूपकों बेदि 
अतर में मिलि स्वरूप निवास कीरे फेरे दूुजै समय उपजै है ।। खरूप के हारीर में 
प्रवेश करें खुख दे मिलि गई फेरे उपाजि करे दूजे समय फीर सुख दे है। उपजतां 
स्वरूप सुख लाभ दे व्यय करे रवबरूप मैं निवास करे ध्रुवताकों पोषि आनंद पुजकों 
करें खरसकी प्रवृत्ति करणहारी कामिनी नवा स्वांग घरे है। परमातम राजा का अंग 
सकल पुष्ट करे हे । ओर तिया बलकों हरे ढे, या बल करें है। ओर कब॒ह कबहू रस भंग 
करे है, या सदा रसकों करे है । या सदा आनंदर्कों करे है। परमातम राजा कों प्यारी 
सुख देनी परम राणी अतीन्द्रिय विलास करणी अपनी जानि आप राजा हु यार्सी दुराब न 


््् 


£. करे । अप करे। अपनों अंग दे समय समय मिलाय ले है अपने अगमें | राजा तैं वार्सों मिलतां 
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१७ _. _[परमास्मपुराण] ह 
बाकै रंगि होय हे । वा राजासों मिलतां राजा के रंगि होय है । एक रस रूप अनूप श। 
भोगव हैँ । परमातम राजा अरू परणति तिया का बिलाम सुख अपार, इनकी 





-क्खि>ो-+औडचेट 
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महिमा अपार है | यह परमातम राजा का राज सदा साखत अचल हैे। अनंत | 
वर्णन कीये हू पार न आबै । विस्तारमँ आजि थोडी बुद्धि तातें न समझि परे । 
हू ० ८५ भर ०. ० 
के 
है 
| 
| 


तातें स्‍्तोक कथन कीया है । जे गुणवान हैं ते या थोडे ही बहुत कीर समझेंगे। इसहीसमें 
सारा आया है। समाझिवार जानेंगे । 
ञ 
सवया 


निश 


परम पुराण लखे पुरुष पुराण पावे सही द्व खज्ञान जाकी महिमा अपार है। 
ताकी कीयें धारण उघारणा स्वरूप का ह॒वें हवे है निसतारणा से लहेँ भवपार है ॥ 


0. 


चर 


राजा परमातमा कौ करत बखाण महा दीपकी सुजस बढ़े सदा अविकार है । 
अमल अनूप चिद्रूप चिदानंद भूष तुरत ही जाने कर अरथ विचार है ॥१॥ 
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। 
। 
। 
। 
| 
। 
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दोहा । डे 


परम पुरुष परमातमा, परम गुणनकौ थान । 


0 ० पक ५ 


ताकी रुचि नित कीजिये, पांव पद भगवान॥२॥ 





॥ हति परमसात्मपुराण ग्रथ सम्पूर्ण ॥ 





हे 
| 
हे 
। 
| 
4 
; 
4) 
, 
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है 
न्‍ / 
| | 
४ 
| 
ः म्वर्गाय कविवर दीपचंदजी कृत $ 
१] ज्ञ न 
| ज्ञानदपण । 
| 3/म डर टन मम 4 
४ दोहा । । | 
६ गुण अनंत ज्ञायक विमल, परमज्योति भगवान | परमपुरुष परमातमा, शोमित केवलज्ञान ॥॥॥ ४ 
| सवेया इकंतीसा (मनहर) ; 
४ ज्ञानगुणमाहिं ज्ञेय भासना भई है जाकें, ताके शुद्ध आतमाको सहज लखाव है। ३) 
! अगम अपार जाकी महिमा महत महा, अचल अखंड एकताको दरसाव हैं ॥ ;। 
९ दरसन ज्ञान सुख बीरज अनंत धरे, अबिकारी देव चिदानंद ही को भाव है । ४ 
2६%६०-२०५००९६५-२६६९५--३६०५ 5६०५५ ७ यू-522<६५६५-१९५२२५ू:५ २८ 7-५ ७९५-६४५-२६९००६७ २६९५६ %-९५-ग् «६ «:7६५६९-०-२२०«-७३६# ६ %-गः७_ ० |) 


&%-%3 कै -७ज०9औै-करे> औै-क उे७9 कैट -+9 39 कै -७ उ४ फै २७ उ»प ० रेड ० प +औ 9 पे औे-७ 2७-७9 फे-७9 ५ औै-क 3-5 3 ७# जे -७ पे >औै-जजे> फैट > के >फे >पट 
ज्ञानद्पषण] २ 








सक्फेक 

ऐसो परमातमा परमपदधारी जाकों, दीप उर देख लाखि निहचे सुभाव हैं ॥२॥ 
देखें ज्ञानदपंणकों मति परपण? होय, अपण सुभावकी सरूपमें करतु हैं । 

! उठत तरंग अंग आतमीक पाइयतु, औरथ विचार किए आप उधरतु हैं ॥ 

| आतमकथन एक शिवहीको साधन है, अल्ख अराघनके भावकों भरत हैं । 

| चिदानंद्रायके लखायवबेकों हे उपाय, याके सरधानी पद सासतीा बरतु हैं ॥३॥ 

! परम पदारथकों देखें परमास्थ द्वे, स्वार्थ सरूपका अनूप साधि लीजिए ॥ 

अविनासी एक सुखरासी सोहे घटहीमें, ताकी अनुभो खुभाव सुधारस पीजिये ॥ 

९ देव भगवान ज्ञानकलाको निधान जाकी, उरमें अनाय* सदाकाल थिर कीजिए ॥ 

(६ ज्ञानहीमें गम्य जाको प्रभुत्व अनंत रूप, वेदि निज भावनामें आनंद लहीजिए ॥४॥ 

7: दशा है हमारी एक चतना विराजमान, आन परभावनसीं तिहू काल न्यारी है | 

! अपनी सरूप शुद्ध अनुभव आठो जाम, आनेंदको घाम गुणग्राम विसतारी है 

फ 

॥ 


ह प्रपनन्‍न २ लाकरक 
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१३ 

॥ परम प्रभाव परिषूरन अखंड ज्ञान, सुखके ।निधान छाखि आन रीति डारी है ॥ 

|; ऐसी अबगाढ़ गाढ़ आई परताति जाक, कहे दीपचंद ताकों बंदना हमारी है ॥५॥ 

। परम अखंड बृहमंड विधि लखे न्‍्यारी, करम विहंड करे महा भवबाघधिनी । 
अमल अरूपा अज चेतन चमतकार, समेसार सांघ अति अलख अराधिनी ॥ 
गुणका निधान अमलान भगवान जाको, प्रतछ दिग्ब॑बि जाकी महिमा अबाधिनी । 
एक चिद्रूपकों अरूप अनुसरे ऐसी, आतमीक रुचि है अनंतसुखसाधिनी ॥६॥ 
अचल अखडपद रुचिकी धघेरेया श्रम-भावकी हरैया एक ज्ञानगुनधारिनी । 

है सकति अनंतको विचार करे बारबार, परम अनूप निज रूपकी उधारिनी ॥ 

| उसका समुद्र चिदानंद देख घटमाहि, मिटे भव बाघा मोख पंथ की बिहारिनी ॥ 

दीप जिनराजसो सरूप अघलोके ऐसी, संतनकी मति महामोक्ष अनुसारिनी ॥७ 

६ चेतनसरूप जो अनूप है अनादिहीको, निहचे निहारि एकताहाकी चहतु हैं । 


है स्वपरविबक कला पाई नित पावन है, आतमकि भवनमें थिर है रहतु हैं ॥ 
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अचल अखंड अविनासी सुखरासी महा, उपादेय जानि चिदानंदकको गहतु हैं । 
कहे दापचंद ते ही आनंद अपार लहि, भवसिघुपार शिवद्वीपकों लहतु हैं ॥८॥ 
चेतनकी अक एक सदा निकलंक महा, करम कलंक जामें कोऊ नहीं पाइए ॥ 
निराकार रूप जो अनूप उपयोग जाके, ज्ञेय लर्खैं ज्ञेयाकार न्‍्यारो ह बताइये ॥ 

न्‍ बीरज अनंत सदा मखको समुद्र आप, परम अनंत तामें ओर गुण गाइये ॥ 
ऐसो भगवान ज्ञानवान लखे घटही में, ऐसो भाव भाय दीप अमर कहाइये ॥९%॥ 

९ व्यवहार नयके धरेया व्यवहार नय, प्रथम अवस्था जामें करालंब कट्मो है । 

। चिदानंद देखें व्यवहार झूठ भासतु है, आतर्माक अनुभो सुभाव जिहि लक्यो है ॥ 
देव चिदरूपकी अनूप अवलोकनिमें, कोऊ विकलप भाव भेद नहिं रहो है ॥ 

ः चेतन सुभाव सुधारस पान होय जहां, अजर अमरपद तहां लह लो है ॥१०॥ 
ज्ञान उर होत ज्ञाता उपादिय आप माने, जाने पर न्यारी जाके कल्डा है विवेककी ॥ 

। करम कलेक पंक डक नहीं लागे कोऊ, देव निकलेक रुचि भई निज एककी ॥ 
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निरभे अखंडित आबधित सरूप पाये, ताहीकौरे मेटी भ्रमभावना अनेककी ॥ 
देव हियब्रचि बसे सासतो निरंजन है, सो ही घनि दीप जाके रीति सुध टेककी ॥११॥ 
मेरो ज्ञानज्योतिकों उद्योत मोहि भासतु है, ताते परज्ञेयको सुभाव त्याग दीनो हे॥ 
एक निराकार निरलेप जो अखंडित है, ज्ञायक सुभाव ज्ञानमाहिं गहि लीना है ॥ 
जाकी प्रम्ुतामें उठि गए है बिभाव माव, आतम लखाबहीतें आप पद चीनो हैं ॥ 
ऐसे ज्ञानवानके प्रमान ज्ञान माव आपा, करनों न रह्यो कछु कारिज नबीनो है ॥१२॥ 
मेरो है अनूप चिदरूप रूप मोहिमाहिं, जाके लख मिदट्टे चिर महा भवबाघना ॥ 
जाके दरसावमें विभाव सो बिलाय जाय, जाकी रुचि कीए संघ अलख अराधना॥ 
जाकी परतीति रीति प्रीतिकरे पाई तातें, त्यागी जगजाल जेती सकल उपाधना ॥ 
अगम अपार सुखदाई सब संतनकों, ऐसी दीप साथे ज्ञानी सांची ज्ञानसाधमा ॥१३॥ 
आप अबलोके बिना कछु नाहीं सिद्धि होत, कोटिक कलेशनिकी करों बहु करणी ॥ 
क्रिया पर कीए परभावनकी प्रापति है; मोक्षपंथ सच नाहीं बंधहीकी घरणी ॥ मर 
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है ज्ञान उपयागमे अखंड चिदानंद जाकी, सांची ज्ञान भावना है मोक्षअनुसरणी ॥ 
अगम अपार गुणधारीका सुभाव साथ, दीप संत जीबनकी दशा भवतरणी ॥१७॥ 
वेदत सरूप पद परम अनूप लहै, गहेँ चिदभाव महा आप निज थान है ॥ 

॥।] द्रव्यकी प्रभाव अरु गुणकी लखाब जामैं, परजायकों उपाव ऐसो गुणवान हैं ॥ 

| व्यय उतपाद ध्रुव संधे सब्र जाहीकौरे, ताहितें उदोत लक्ष्य लक्षनको ज्ञान है । 

;$ महिमा महत जाकी कहांलाी कहत कवि, स्वसंवेदभावदीप सुखरकों निधान है ॥१५॥ 

; चिदानंद्राइ सुखबर्सिधु है अनादिहीकी, निहचे निहारि ज्ञानदिष्टि घार लीजिये । 
नय विवहारहीत करम कलंक पंक, जाके लागि आए तैऊ सुदता गहीजिये । 
जैसी दिष्टि दग्बें सब ताको तैसो फल होइ, सुध अवलोके सुधउपयोगी इृजिये। 
दीप कहे देगिियतु आतमसुभाव ऐसी, सिडके समान ज्ञानभावना करीजियें ॥१६॥ 
मेटत विरोध दीउ नयनको पछितात (!) महा निकलंक स्थातपद अंकधारणी । 

नह 


ऐसी निजवाणीके रमैया समैंसार पाँव, ज्ञानज्योति रग्बें कै. करमनिवारणी । 
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सिड. है अनादि यह काहूपे न जाइ रंड्या, अलख् अखंडरीति जाकी सुखकारणी |... 
लहिकें सुभाव जाकीं रहि हैं सुथिर जेही, तेही जीव दीप लहैं दशा भवतारणी ॥१०॥ 
मानि परपद आपें भूले ए अनादिहीके, ऐसे जगवासी (निजरूप) न संभर हैं । 

घटहीमैं सासतो निरंजन जो देव बसे, ताको नहीं देरुं। तातें हितकों निबारे हें । 

ज्ोति निजरूपकी न जागी कह हीये माहिं, यातें सुखलागर सुभावकी विसरे हैं । 
देशना जिनेद्र दीप पाय जब आपा लरेंब, हाइ परमातमा अनंत झुरा धार हैं ॥१८॥ 
सहज आनंद पाई रहो निजमैं ली ला३, दौरि २ ज्ञेयमैं घुकाइ कयें। परतु है । 
उपयाग चेचलके कीयेही असुडता है, चचलता मेटें चिदानंद उधरतु है 

अलख अखंड जोति भगवान दीसतु है, नेयकतें देखि ज्ञाननन उपरतु हे । 

सिड परमातमा सौं निजरूप आतमा है, आप अवलोकि दीप छुद्धता करतु हैं ॥१९॥ 
अचल अखंड ज्ञानजेति है सरूप जाकौ, चेतनानिधान जो अनंतगुणघारी है। 


उपयोग आतमीक अतुरू अबाधित हैं, देखिये अनादि सिद्ध निचे निहारी है ॥ निहारी है ॥ | 
ह$६९५०-६०-६०-६५: 


(९०-६७०४७५-६५-६५-६०६५-३६५१६७१६५६५-६5-६५६५-६६७९५१६०६५२७-६०६५ सतत 


६5-7०७६६-६५:२६०९%६५- २० १६८६ श५ नू:5 ६5-25 ६5% ०%% ९ ३७१०७ ००.६५ _्‌ः5१०१- ६८ 


जय -63-#प७जेट-9 फे#आ #च 69 जे ५ जे कि औेट-० जे कर ो४ जेट ५ केक 0-66 2 -५०3-७ जे+ कट :क जे > औ ७ औ-+ पेड जेट ७ ेऔेट-9 छऐे-+ उ # के # जेट -9 उेफ 4 जे#औक जे७ जो कफ 
ज्ञानद्प॑ण] ५ 


६9९५-६५: 





आनंदसाहित कृतकृत्यता उद्योत होइ, जाही समे व्रह्मदिष्टि देत जो संहारी हैं। 
महिमा अपार _खसिंधु ऐसो घटही में, देव भगवान लखि दीप खुखकारी है ॥२०॥ 
परपरिणाम त्यागि तत्त्वकी सभार करें, हरे श्रमभावज्ञान गुणके घरेया हैं । 

लग्ले आपा आपमाहिं रागदोष भाव नाहि, खुड उपयोग एक भावके करैया हैं ॥ 
थिरतासरूपहीकी स्वसंवदभावनमें, परम अतेंद्री खग्ब नीरके ढरेया हैं । 

देव भगवान से सरूप छू्बे घटहीमें, ऐसे ज्ञानवान भवसिंधुके तरेया हैं ॥२१॥ 
लोकालोक लम्िकें सरूपमें सुाथिर रहें, विमल अरबड ज्ञानजोतिपरकासी हैं ' 


हु 


निराकार रूप खुड़भावके धरेया महा, सिड्धभगवान ऐक सदा सुरवरासी हें 
एसी निजरूप अबलोकत हैं निहचैमें, आप परतीति पाय जगसों उदासी हैं । 

अनाकुल आतम अनूप रस वेदतु हैं, अनुभवी जीव आप सुग्ब्र के विलासी हैं ॥२२॥ 
करम अनादि जोग जाते निज जान्यो नाहिं, मानि परमाहि आपे भव बहतु हें । 


कक ड] ६ किक ८ पु दर है. 
गुरु उपदेश समेँ पाय जो लखावे जीव, आप पद जाने श्रमभावकों दहतु हैं । 
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देवनको देव सो तो सेवत अनादि आयी, निजदेव सेट बिनु शिव न लहतु है। 
आप पद पायकेकों श्रतसो बग्बान्यो जिन, तातें आत्मीक ज्ञान सबमें महतु है ॥२३॥ 


हि] 
2 


गगनके बीचि जैसें घनघटामहिं रचि, आप छिप रह्यौ तोऊ तेज नहिं गयो है । 
करमसजोग जेसें आबन्यो है उपयोग, गुपत सुभाव जाकी सहज ही भयी है। 
ज्ञेयकों लखत एऐसो ज्ञानभाव यामैं कोऊ, परम प्रतीति घौरे ज्ञानी लाबि लयो है। 
उपयोगधघारी जामें उपयोग कीएं रिध्दि, और परकार नहीं जिनबैन चयो है ॥२४॥ 
महा दुखदानी भव थितिके निदानी जाते, होय ज्ञान हानी ऐसें भावक चमेया हैं । 
अति ही बिकारी पापपुंज अधिकारी सदा, ऐसे राग दोष भाव तिनके दमैया हैं। 
दया दान पूजा सील संजमादि सुभभाव, ए हू पर जाने नाहि इनमें उम्हैया हैं । 
सभासभ रीति त्यागि जागे हैँ सरूपमाहिं, तई ज्ञानवान चिदानंदके रमैया हैं ॥२५॥ 
देहपरिमाण गति गतिमाहिं भयौ जीब, गुपत है रहो तोऊ धार गुणवृंद हैं । 

क्रम कलंक तोऊ जामें न करम कोऊ, रागदोष घोर हू विसड़ निरफंद है। 
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( घारत सरीर तोड आतमा अमूरतीक, संघ पक्ष गहे एक सदा सखकंद है । 

निहचे विचार देख्यो सिड सो सरूप दीप, मेरे तो अनादिकी सरूप चिदानंद है ॥२६॥ 
; व्यवहारपक्ष परजाय धीरे आयो तीउठ, सडने विचारे निज परमै न फँसा है । 
( ज्ञान उपयोग जाकी सकति मिटाईं नाहिं, कहा भयो जो तू भबवासी होय वसा है । 
५ द्वैतकी विचार कीएं भासत संयोग पर, देखे पद एक पर ओर नहिं घसा है । 
४ निहचै बिचारकें सरूपमें संभारे देखी, मेरी तों अनादिहीकी चिदानंद दसाहे ॥२०॥ 
है ज्ञानकी सकति महा गुपति भई है तोऊ, ज्ञेयकी लखया जाकी महिमा अपार है। 
; प्रतच्छ प्रतीतिमें परोक्ष कहो कैंसे हाई, चिदानेद चेतनको चिह्न अविकार है । 
है परम अखंड पद पूरन विराजमान, तिहुं लछोकनाथ कीएं निहचे विचार है । 
हि अखेपद यो ही एक सासतो निधान मेरे, ज्ञान उपयागमैं सरूपकी संभार हैं ॥३८॥ 
५ 2 बहु विसतार कहु कहांलों बखानियतु, यह भववास जहां भावक्री असुदता। 


/ घर े सह जनलिंग ल्‍्र्‌ 
त्याग गृहवास है उदास महात्रत धारें, यह विपरीति माहि सुद्धता। 
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करमकी चेतनामें शुभउयांग संघे, ताहीमें ममत ताकै तातैं नाई सुद्धता । 
बीतराग देव जाका योही उपदेश महा, यह मोखपद जहां मावकी विशुद्धता ॥२९॥ 
ज्ञान उपयोग जोग जाको न बियोग ह॒वो, निहचे निहारं एक तिहंलोकभूप है । 
चेतन अनत चिन्ह सासतो विराजमान, गतिगति भम्यो तौंऊ अमल अनूप है । 
जैस मणिमाहि कोऊ काचखंड माने तोऊ, महिमा न जाय वार वाहीका सरूप है। 
ऐसे ही संभारिके सरूपकों विचान्यो मैने, अनादिकी अखंड मेरी चिदानंद रूप हे॥३णा 
दोहा । 
चिदानद आनंदमय, सकति अनंत अपार। अपनी पद ज्ञाता लखे, जामें नहिं अवतार ॥३१॥ 
डप्पय । 
सहज परम घन घरन, हरन सब करन भरममल । 
अचल अमल पद रमन, वमन पर कौरे निज लहि थल ॥ 
हैं... रूस्थल्व अबाधित आप, एक अविनासी कहिए । 
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| परम महासुखासिंघु, जास युण पार न लहिए ॥ 
जोती सरूप राजत बिमल, देव निरंजन धरम ७... |; । 
निहचे सरूप आतम लखे, सो शिवमाहिला होय वर ॥१२॥ 
अथ बहिरात्मा कथन 

मानिलिंग धीरे महाब्रतकी सथैया भयो, आप बिनु पाए बहु कीनी सुभकरणी। 
यतिक्रिया साधिके समाधिको न जाने भेद, मूढ़मति कहैँ मोक्षपदकी बितरणी । 
करमकी चेतनामैं सुभ उपयोग रीति, यह बिपरीति ताहि कहे भवतरणी । 
ऐसे तो अनादिकी अनंत रीति गहि आयो, किया नहिं पाई ज्ञानभूमि अनुसरणी ॥३१॥ 
सुभउप्योगसेती जैसे पुण्यबंध होय, पात्तरकों दान दीये भोगभूमि जाइये । 
सतसंगसेती जैस हितको सरूप सचे, थिरताके आएं जसे ज्ञानकों बढाइये । 
गहवासत्याग सो उदासभाव कीये होय, भेदज्ञान भावमें प्रतीति आप भाइये | 
कारणतें कॉरिजकी सिद्धि है अनादिहीकी, आतमीकशज्ञानतें अनंत सुख पाइये ॥३४॥ 
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चेक फेन्किट 


जामैं परवेदना उछेदना भई है महा, वेद निज आतमपद परम प्रकासतो । 
अनाकुल आत्मीक अतुल अतेंद्री सुख, अमल अनूप करे सुखकों विलासतो । 

महिमा अपार जाकी कहांलों बखाने कोय, जाहीके प्रभाव देव चिदानंद भासतो । 
निहने निहारिके सरूपमैं सभारि देख्यो, स्वसंवेदज्ञान है हमारी रूप सासती ॥३५॥ 
परम अनंत गुण चेतनाको पुंज महा, वेंदतु हैं जाके बल ऐसो गुणवान है । 

सासते अखंड एकद्रव्य उपादान सो ती, ताहीकीरे सभे यामें और न विनान है। 
जाहीके सुभावते अनंतसुख पाइयतु, जाहीकीरे जान्यो जाय देव भगवान है । 

माहम! अनंत जाकी ज्ञानहीमें मासतु है, स्वमंवेदज्ञान सोही पदनिरवान है ॥३६॥ 
रागदोष मोहके विभाव धारि आये तौउ, निहचे निहारि नाहि परपद गद्यो है ! 

एक ज्ञानजोतिको उद्योत यौ अखंड लीयें, कहा भयौ जो तो जगजालमाहिं बच्ौ है । 
महा .अविकारी सुडपद याकी ऐसी जैसो, जिनदेव निजज्ञानमाहि लहल्ल्यो है । 

ज्ञायक प्रभामैं द्वैतमाव कोऊ भासे नाहिं, स्वसंवेद्रूप यों हमारो बनि रहो है ॥३०७॥ है ॥३७॥ |! 


(६5- नछू.5६०-२५-६०-३४-%९%-६%६%%-:६७५९५%-६५२%-०- ६५ ६%-६&%९५5-६०%-६९०%- ६॥५%२%-५२५२६-५९०-६५-६५-६५८५-६५ 


न्‌82६५-2% ह्‌* २८ मु६ ग्‌:६ नु९ ९० ग९ ग्‌: ९५० ९५ ६७-]६१ ९५० ग९९-०-९५० ९७: १४१६३६०१५- 


डक झये-ध ०जे: #जेट-9 फलकेट-9 पेकसेट हज ७ कै-७ पऐे-ऊ पे ७ खे-$क जे» खेत -9 फेक फे-७ पे फऐे-७ 3 


#8४-५३०७०४३- -७3%३--७9वे४ के + वेट -9वे+ के +७० 9 पे के #सेट+ फट :+ 3-6 3 > देट ७ के ७ जेट 8 पेट >फेट -# जे-क उे-ऊ पे ७-53 कफ अडेट$२०$४ फट चोट 9 जेट किले: पे जेट) 
[ज्ञानद्पण] १७ 








फ ब कु 
ज्ञान उपयोग ज्ञयमाहिं दे अनादिहीऊा, करि अरुझ्ञार आप एक भूलि बह्मा है । 
| अमल प्रकाशवत मूरतिस्थों बँधि रहो, मह्दा निरदोष तातें परहीमैं फह्मो है । 

रह्यो + श्् ५७३ का / जे च 
' ऐसे ह्वै रह्मो है ताोऊ अचल अखंडरूप, |चिदरूपपद मेरो देव जिन कह्मो है । 

८ आप न ०५ ८ से घ 

क्‍ चेतना निधानमैं न आन परवेस कोऊ, स्वसंवदरूप या हमारा बनि रहो है ॥२८॥ 
! जीव नटे नाट थाट गुण है अनंत भेष, पातरि सकति रसरीति विसताराकी । 
( 
| 
ढ़ 
। 





चेतना सरूप जाका दरसन देखतु है, सत्ता मिरदंग ताल परभेय प्याराकी । 

हाव भाव आदिक कटाक्षनकों खयवो जा, सुरकों जमाव सब समकितधाराकी । 
आनदर्का रीति महा आप करे आपहीकों, माहिमा अखंड ऐसी आतम अपाराकी ॥२९॥ 
जैस नर कोऊ भेष पश्ुुके अनेक धरे, पशु नहीं होइ रहै जथावत नर है । 

तैसें जीव च्यारिगति स्वांग धरे चिरहीकी, तजै नाहिं एक निज चेतनाको भर हे । 
ऐसी परतीति कीये पाइये परमपद, होइ चिदानंद सिवरमणीकों वर हैं । 

सासतो सुथेर जहां सुखको विलास करे, जामैं प्रतिमासं जेते भाव चराचर है ॥४०॥ की 
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१५ [ज्ञानद्पण] 
दाहा। 
हे , «अर. [कम रे 4 थी [> 
निज महिमामें रत मए, भेदज्ञान उर घारि। ते अनुभो लहि आपकी, करमकलंक निवारि ॥४१॥ 
मनहर । 
मूरति पदारथ जे भासत मयूर जामें, विकारता उपल मयूर मकरंदकी । 
कप कह... कर कि प 


भावनकी ओर देखे भावना मयूर होड़, रहे जथावत दसा नहीं परफंदकी । 

तैसे परफंदहीमें परही सी भासतु है, परही विकार रीति नही सुखकंदकी । 

एक अबिकार शुद्ध चेतनकी बोर देखें, भासत अनूप दुति देवचिदानंदकी ॥४२॥ 

मत्तगयन्द सवेया । 
मेरो सरूप अनूप विराजत, मोहिमें आर न मासत आना । 
ज्ञान कलानिधि चतन मूरति, एक अखंड महासुखथाना ॥ 
पूरण आप प्रताप लिए, जहँ जोग नही परके सब नाना। 
आप लखे अनुभाव भयें अति, देव निरंजनकी उर ज्ञाना ॥४३॥ 
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[_ज्ञानद्पेण] १९ 





ज्ञान कला जागी जब पर बुद्धि त्यागी तब, आतमिक भावनम मयो अनुरागी है । 

पर परपंचन मैं रंचहूं न रति माने, जाने पर न्यारी जाके सांची मति जागी है । 

मद्दा मवमारके विकार ते उठाइ दीए, भेदज्ञान मावनर्रों भयो परत्यागी है । 
उपदिय जानि रति मानी हैं सरूपमाहिं, चिदानद्देवमैं रामाधि लय लागी हे ॥९४॥ 
दरसन ज्ञान सुद्ध चारितकों एक पद, मेरें हैं सरूप चिन्ह चेतना अनंत है । 
अचल अखंड ज्ञान जोति है उद्योत जामैं, परम विश राब भावमैं महंत हैं । 
आनेंदकी घाम अमिराम जाकी आठों जाम, अनुभयें मोक्ष कहे देव भगबंत है । 
सिवपद पाइवेकी और भांति पीडि नाहिं, यार्तें अनुभयो निज मोक्षातैयाकंत है ॥४५॥ 
अलख अरूपी अज आतम अमित तेज, एक अविकार सार पद त्रिभुवनमें । 

चिए ले छुभाव जाकी समै हू समात्यो नाहिं, परपद आए मानि भम्यौं मवबनमें । 
करम कल्लोलनिमें डोल्यो। है निशक महा, पद पद प्रति रागी भयी तन तनमें । 


ऐसी चिरकालकी हू बिपति बिलाय जाय, नेंक ह निहारि देखो आप ।निजघनमैं ॥४६॥ 
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७ 
| ८ 


निहचे निहारत ही आतमा अनादिसिड, आप निज भूलिहदीतें भयो व्यवहारी हैं। 
ज्ञायक सकति जथाविधि सो तो गोप्य दई, प्रगट अज्ञानभाव दसा विसतारी है। 
अपनी न रूप जाने औरहीसों और माने, ठाने भवखेद निज रीति न सेभारी है । 
ऐसे तो अनादि कही कहा साध्य सिद्धि अब, नेक हूं निहारो निधि चतना तुम्हारी है ॥४७॥ 
एक बनमाहिं जैसे रहतु पिशाची दोइ, एक नर ताकों तहां अति दुख दावे है । 
एक वृद्ध विकराल भाव धरे त्रास करे, एक महा सुंदर सुभावकों लखाबे है। 

देखि किकराल ताकों मनमाहिं भय माने, सुंदरकों देखि ताका पीछे दौरि धावे है । 
ऐसी खबदखिन्न देखि काहू जन मंत्र दीया, ताकीं उर आनि वो निसंक सुख पाव है ॥ ४८॥ 
तेस याही भव जामें संपति बिपति दोऊ, महा सुखदुखरूप जनकों करतु है । 
गुरुदेव दीयी ज्ञानमंत्र जब जब्र ध्यवै, तब न सताब देा।ऊ दुखको हरतु है । 
कारेके विचार उर आनिए अनूप भाव, चिदानंद द्रसाब भावकों घरतु है । 

सुधा पान कीएं और स्वादको न चाखे कोऊ, कीएं सुध रीति सुधकारिज सरतु है ॥ ४५॥ 
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५ [ज्ञानदपण]) १८ ३ 
ही को हित पक मरली | ७ हे. _ + मय पर. आन बिंगे।..... है 
पं देव जिनगजसे अन'दिके बताय आए, तैसो उपदेश हम कहांलों बतावंग। 5 
० गद् पररूय ते सख्यको चितानी चुके, अनुभामी केतई भवर्मे भमावा | हि ; 
५ एते। हु कथन कोएं लग जा न उरमाही, तिनसे कठोर नर ओर न कहावेंगे | 8 
५ कहे दीउचद पद श्ादि देकें कोऊ सुनो, तत्वके गहँया भव्य भवपार पाबेंगे ॥५०॥ 2 
* एक गुण सूच्छमवी एता ब्रिमतार भयो, सत्र युग मुच्छम सुभाव जिददि कीने हैं। ४ 
ह एक सत सूच्छमके नंद & अनत जाम, अगुरुल्घुताहूकों सूच्छमता दीने हैं । 2 
॥ अगुरुखघुताई सो सार सुणमाद़ि आइ, अनंता अनत भद्‌ सूच्छम यो लीने हैं । 2, 
2. मय गुणमादि ऐनें भेद संधि आवत हे, तेदी जन पांव दीप चेतनता चीने हैं ै॥५१॥ ४ 
. जगवामी अंतर यो तो बेध्यो। ह करमसती, फंद्यो परभावर्सो अनादिकी कलेक है। ; 
९ नर देव तिरजच नाग्की मयो हे जहां, अहंबुडिहीम डोल्यों अति निसंक है । ४ 
४ करमकी रीति विषरीतिहीसो प्रीति जातें, रागदोष घारि घारि मयों बहु बंक हैं । ९ 
करम इल्ाजम न काज कोऊ सिद्ध मयो, अब तू विछान जीव चेतनाकी अंक है॥५२॥ ४ 
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; १९ [ज्ञानद्पण] 4 
| स्वपर विवेक घारि आतमस्वरूप पात्रे, चिदानंद सृरतिम जई लीन भए हैं । ! 
!' परसंती न्‍्यागे पद अचल अखंडरूप, परम अनुप आप गुण तेई लए हैं । ; 
! तिहलोक सार एक सदा अविकार महा, ताका भयो लाभ तातें दोष दूर गए हूं । रे 
; अतुल अबाधित अनंत गुणघाम “सा, ऊमिरम अखपद पाय थिर थए हैं ॥५३॥ ई 
| राग दोष मोह जाकों मूल है अमृभ सुभ, ऐसे जाग भावमे अनादि लगि रहो ह। ४ 
९ भेदज्ञान भावसेती जोगकी निरोधि अति, आतम लखाबहीम निज सुख लय है ॥ 2) 
५ परद्रव्य इच्छा परत्याग भयी जाही समे, आप हैं अनंत गुणमई जाही गद्य हे । ; 
। कारण मुकारिजको सिद्धि कारे याही मांति, सासती स्व रद देव जिन कह्मा है ॥५७॥॥ 
है आपके लखेया परभावके नखेया रस, अनुभो चखया ,बदानंदका चहत हैं। ट 
! परम अनूप चिदरूपकी सरूप देखि, पेखें परमातमाको निज्म महत हें। ४ 
| ज्ञान उर घारि मिथ्यामाहकों निवारि सब, डारि दुख दोष भवपार जे लहतु हैं । ४ 
है लोकके सिखरि सुध सासतें सुथान लहि, लोकलाक लखिकें सरूपमें ग्हतु हैं ॥५५॥ ३ 
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| परपद त्याग आप पद॒माहि रति माने, जगी ज्ञान जाति भाव खसंबंद वेदी हे । 

; अनुमौ सरूप धीरे परबाहरूप जाके, चाख्बत अखंड रस भ्रमकी उछेदी है ॥ 

९ त्रिकालसंब्धि जब द्रव्य-गुण-परजाय, आप प्रतिमासे चिदानंदपद भेदी हैं ॥ 
महिमा अनंत जाकी देव भगवंत कहें, सदा रहे, काहूँपे न जाय सो न ग्बदी है ॥५६॥ 
जगमैं अनादिहीकी गुपत मई है महा, लुप्तसी दीसे तोऊ रहे अविनासी है । 

४; ऐसी ज्ञानघारा जब आपहीकों आप जाने, मिटे भ्रमभाव पद पांव सम्ब॒रासी है ॥ 

; अचल अनूप तिहुलाकभूष दरसाव, महिमा अनंत भगवंत देव वासी है । 

।क्‍ कहे दीफ्चेद सो ही जयबंत जगतमे, गुणकोी निधान निज ज्योतिकी प्रकासी हैं ॥५०। 
मेर निज स्वास्थकों में ही उर जानत हों, कहिवेको नाहि ज्ञानगग्य रस जाकी है। 

। स्वसंबद भावमे लखाव हे सरूपहीकी, अनाकुल अतेंद्री अखंड सुल ताका है । 

हे 


ञ 


ताकी प्रभुताम'ँ प्रतिमामित अनंत तेज, अगम अपार समैसारपद्‌ वाकौ हैं 
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सुडदिष्टि दीएं अवलोकन द्वै आपहीका, अविनासी देव दोखे देख पद काको है॥५८॥ 
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आतम दरब जाको कारण सदेव महा, ऐसी निज चेतनमैं भाव अविकारी है 
ताहिकी धरणहारी जीवन सकति ऐसी, तासों जीव जीबें तिहुलोक गुणधारी है । 

द्रव्य गुण परजाय एते। जीवद्सा सब, इनहीमैं वस्तु जीब जीवनता सारी है । 
सबको अधार सार महिमा अपार जाकों, जीवन सकति दीप जीव सुखकारी है ॥५९॥ 
दरसन-गुण जामें दरसि सकति महा, ज्ञायक सकति ज्ञानमाहीं सुखदानी है । 
अतुल प्रताप लीएँ प्रभुत्त सकति सोहे, सकति अमूरति सो अरूपी बखानि है । 
इत्यादि सकति जे हैं जीवकी अनंत रूप, तिन्हें दिढ़ राखिबेको अति अधिकानी है । 
बीरज सकति दीप भाएं निज भावनमैं, पावन परम जातैं होई सिवथानी है ॥६०॥ 
तिहुंकाल विमल अमूरीत अग्बंडित है, आकरती जाकी परजाय कही व्यंजनी । 

अचल अबाधित अनुप सदा सासती है, परदेस असंख्यात धरे है अभजनी । 
विकलप भावको रूग्बाब कोउ दीसे नाहिं, जाकी भवि जीवनके रुचि भव-भजनी । 


महा निरलेप निराकार है मरूप जाका, दरसि सकति ऐसी परम निरंजनी ॥६१॥ 
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सकति अनेत जाम चनतना प्रधानरू7, ताहम प्रवान महा ज्ञायक सकति है । 
परम अम्वड़ वृदमंडकी लग्या मो हैं, सक्षम सुभाव या सहजहीकी गति है । 
2, हे हर: हे गे न _ ञ्र प्‌ 7 अति ्े 
सर प्रकासनी भुमासनी सरूपकी है, सुक्की विलासनाी अपास्ख्प अति हैं । 


उपयोग रूकार बन्यों हैं सर्प जाका, ज्ञानकी सकति दीय जाने सांची मति हैं ॥६२॥ 
सुसंत्रद मात्रके लन्गब कौरे लखीं जाई, सतर्हीका पांडे कहांल्श कहीजिये । 
अचल अनू। माया सास्वती अबावित है, आनैंद्री अनाकुलम सुर्स लहीजिये। 
अविनास-रूप है सरूप जाको सदाकाल, सारनेद अगसंड महा सथाप्नन कीजिये । 


_+ज +>ीआ 


ऐसी खुख सकति अनेत भगवेत कही, ताहीम खनाव लाजि दीप चिर जीजिये ॥६३॥ 
सत्तांक अधार ए विराजत हैं सब्र गुण, सत्तार्माहि चतना है चेतनामे सत्ता है । 
द्रसन ज्ञान दोड एक भेद चेतनाके, चतना सरूपम अरूप गुण पत्ता है । 
चतना अनंत गुण रूपतें अनंतधा है, द्रव्य परजाय माझ चतनका नत्ता है । 
जडके अभावमें खुभाव सुध चतनाके, यांते चिद सकतिमें ज्ञानवान सत्ता है ॥६४॥ 
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हर 
(१ 

; सूच्छम सुमावड़ी प्रभाव सदा सो जिद, संत्र गुण सूच्छम खभाव कीरे लीने हैं । ५ 
बीरज खुमावय। प्रभाव भया ऐतोी तिंहि, अपन अनंत बल सबहीको दीने है। | 
॥ परम प्रताप सब्च गुणम अनत रेस जानें अनुभवी जे अग्वड रस भीने हैं ४ 
४... झचल अनु दीय सकीति प्रभुस्र रेसी, उरम लख्बावे ते स़भाव सघ कीने है ॥६५॥ ;/ 
; अगुरुखबुत्वका बिमति 5 मढत महा, सब गुण व्यापिक सुभाव एक रूप है । २ 
दर ऐसे गुण गुणनिम विध्ुति बखानियतु, जानियतु एक रूप अचल अनूप है । ९ 
है निज निज छक्षणश्री सकति $ न्यागेन्‍्यारी, जिही विसतारी जामें भाव चिद्रूप है । ४ 
कहें दी-चद सुख कहे मे सक्ति ऐेसी, विभृति गबतते जीव जगतका भू है ॥६६॥ 
| कछ पदाल्‍थक्री अवल्ोकनि सामान्य, करे है महज सुधाधारकी चस्सनी। ! 
9 जामे भद मावक। लछावाय को दीशे नाहि, देखे चिदजोति शिवपदकी परमसनी । ४ 
0 सकति जनती जेती जादीस डिग्वा३ देत, सदिमा अनेत महा भासत सुरसनो । ; 
ई कह दीपचद खुम्ब केद्म प्रवान-रूप, सकति बनी हे “मी सग्ब दस्मनी ॥६»॥ ; 
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ई 
रूकल पदारथकी सकल विशेष भाव, तिनका लखाब करे ज्ञान जोति जगी है। 
आतमीक लच्छनकी सकति अनंत जेती, जुगपद जानिबेकों महा अति वगी है । | 
सहज सुस्स सुसंवेदहींम आनंदकी, सुधाधार होइ सही जाकै फरस (?) पगी है । २ 
परम प्रमाण जाके केवल अखंड ज्ञान, महिमा अनंत दीप सकति सरबगी है ॥६८॥ ( 
आतम अरूपी परदेसको प्रकास घेरे, भयो ज्ञेयाकार उपयोग समलीन हैं । ; 
लक्षण है जाको ऐसा विमल सुमाव ताकी, वरतु सुद्धताई सब वाहीके अधीन है । 
जथारथ भावके। लग्बाव लिए सदाकाल, द्रव्य गुण परजाय यह भेद तीन है । । 
कहे दीपचंद ऐसी स्वच्छ है मकति महा, सो ही जिय जाने जाके खख्वकी कमी न है ॥६५९॥ | 
अनंत असंख्य संख्य भाग वृद्धि होय जहां, संख्य सु असंख्य सु अनंतगुणी बाड़े है । ; 
एऊ ८ट भेद वृद्धि निज परिणाम करे, लीन होइ हानि मो ही करे व्यक्त सिट्ि है । ई 
परणति आपकी सरूपसो न जाय कहूं, चिदानंद देव जाके यहै महा ऋषचि है। ४ 
सकति अगुरुल्घु महिमा अपार जाकी, कहे दीपचंद लखें सब ही सम्राद्धि है ॥७०। ; 
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दरब सुमावकीरे भौंव्य रह मदाकाल, व्यय उतपाद मो ही समैं २ करे है । 
सासता खिणक उपादान जाने पाइयतु. सोही करतु मूल वस्तु आपहीम घेर है । 
द्रव्य गुण परजकी जीवनी है याही यात, चतना सुरसकी सुभाव रस भैर है । 
कहे दीपचेद यो जिनंदका बखान्या बन. परिणाम सकतिक। भव्य अनुसंर है ॥5१॥ 
काहू परकार काहू काल काहू खतसम, हे ह न विनाश अविनामी ही खतु ६ । 
परम प्रभाव जाके काहूप न मेटयो जाय, चतना ब्रिलासके प्रकामका गहत्‌ हैं । 
आन अवभाव जाम आवत न कोउ जहां, अतुल अखंड एक सुग्स महतु है । 
असंकुचित विकास सकति बनी हैं एसी, कहे दीप ज्ञाता लग्वि सुम्बकों लहतु है ॥७श॥ 
गुण परजाय गहि बण्यों है सूप जाका, गुण परजाय गिनु द्रव्य नाहिं पाइये । 
द्रव्यकी सरूप गहि गुण परजाय भये, द्रव्यहीम गण परजाय ये बताईये । 

सहज सुभाव जातें भिन्न न बताये द्रव्य, विन ही वस्तु केस ठहराईय । 


तातें स्थादवाद विधि जगम अनादिसिड, बचनके द्वारि कहा कहां लगि पाईये ॥७५॥ 
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गणके सख्पहीतें द्रव्य परजाय ह्वै है, केवलीउकति धुनि एस करे गांव 
| 
॥ 
4 
॥] 


(5 


् 


द्रव्य गुण दोऊ परजायहांमें पाइईयतु, द्रव्यहीम गुण परजाय ये कहाव 


यातें एक २ में अनंक सिद्धि होत महा, स्थादवादद्वारि गुरुदेव यो बतावे है । 


॥७४॥ 


है 
कह दीपचद पद आदि देके काऊ सुना, आप पद लखें भवि भवपार पांव है 
| 


। 

| 

४ 

| 

एक गुणसती दूज गणसों लगाय भेद, सघत अनंतवार सात मंग नीके हैं 4 

एक्र २ गणसेती अनेंता अनंतवार, साधत अनंत लगि लगे नाहिं फीके हैं । ; 
अनेता अनंतवार एक २ गुणमेता, साधिए सपतमंग मेदिये स॒हीके है । 

यातें चिदानदर्म अनादिसिद्ध सुद्धि महा, पूरण अनंत गुण दीप छख जीक है ॥७५॥ | 

गुण एक २ जाके परज अनत कहे, प्रजमे अनंतानंत नाना विसत्या है । २ 

नानामैं अनेत थट थटमे अनेत कला, कल्ााजि अखीडत अनंतरूप धन्यो है 5 

रूपमें अनेत सचा सत्ताम अनंत भाव, भावकी लखाब हु अनंत रस भच्यो है। ई 

; 


रसके सभावमें प्रभाव है अनत दीप, सहज अनंत यो अनंत लगे क्यो है ॥७७॥ 
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दरबखरूप सो तो द्रव्यमाहिं रहे सदा, औरकों न गहें रहे जथारथताई हे । 
गुणकी स्वरूप गणमाहिं सो विराज रह, परजाय दसा वाकी वाहीमाहिं गाई हैं। 


5 


तत्त्व है सकति जामें विमुत्व अग्बेंड तामें, कहे दीप ऐसे जिनवाणीम दिष्वाई है ॥७७॥ 
जाकै देस देसमें विशाजित अनन्त गुण, गुणमाहि देस असंख्यात ग्रण पाइण। 


कक 


एक एक गृणनिम लक्षण है न्यारो न्‍्यागे, सबनकी मत्ता एक भिन्नता न गाइए 
परजाय सत्तामाहिं व्यय उतपाद घ॒ब, पेटेगणी हानि वृद्धि ताहीम बताइए | 

निहचे खवरूप खके द्रव्य गुण परजाय, ध्यावी सदा ताते जीव अमर कहाइए ॥७८॥ 
गण एक एकमैं अनेक भेद्‌ ल्यायकरि, द्रव्य गुण परजाय तीनों साधि लीजिए । 
नय उपचार और नयकी विविक्षा साधि, ताही भांति द्रव्यमाहिं तीनों भद कीजिए । 
परजाय परजायमाहिं मुख्य द्रव्य सो है, याही रूप गण तीनों यामे साधि दीजिए 


याही भांति एककर अनेक भेद सब साधि, देग्वि चिदानंद दीप सदा चिर जीजिए ॥७९॥ 
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आप सुद्ध सत्ताकी अवस्था जो खरूप कर, सो ही करतार देव कहै भगवान 6। 
परिणाम जीवहीका करम कराबे यातें, पणति क्रिया जाकाी जाने सो ही जान है । 
करता करम क्रिया निहचे विचार दस्त, वम्तुसों न भिन्न होइ यहे परमान हे । 

कहे दीपचन्द ज्ञाता ज्ञानम विचार सो ही, अनुमी अखेड लहि पाँव सुखथान है ॥८०॥ 
गृुणकी निधान अमलान है अखेडरूप, तिहँलाकभूप चिदानन्द से! दरमि हैं। 

जाम एक मत्तारूप भेद त्रिधा फेलि सो, जाके अवलोके निज आनन्द वरसि है। 
द्रव्यहीत नित्य परजायते अनित्य महा, ऐसे भद्‌ घातक अभेदता परसि है । 

काहिए कहांलों जाकी महिमा अपार दीप, दे 
सहज आनन्दकन्द देव चिदानन्द जाबों, देखि उरम।्ि गुणघारी जो अनन्त है। 
जाके अबलोकें यो अनादिको विभाव य पसमादमा जो देव भगवन्त है। 
सिवगामी जन जाके तिहूंकाल साधि साधि, वाहीकी स्वरूप चाहे जते जगि सन्त हैं । 
कह दाप दाख जा अखड पद प्रभुका सा, जात जगमाहि हाय परम महन्त है ॥७२॥ 
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चदरूपकी समावता सरसि हैं ॥८१॥ 


हर 


| द्‌ 
तर न 
टे, ह 
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आतम करम दोऊ मिले हैं अनादिहीवः, याहीते अज्ञानी हके महा दुख पाया है। 
करिके विचार जब खवपर विवेक टान्यो, सब्र पर भिन्न सान्या नाहिं अपनायो हैं। 
तिहंकाल शबज्ञान-ज्यातिकी झलक लीए, मामतोौ स्वरूप आपपद उर भागा है। 
चेतना निधानम न आन कहूं आवन दे, कहे दीपचेद संतबंदित कहायो है ॥८श॥ 
आगम अनादिकों अनादि यो बतावतु हैं, तिहुंकाल तेग पद तोहि उपादय है । 
याहीत अखेड वद्यमंडकी लसैया लाखि, चिदानंद धांर गुणबुंद सोही घेय है । 
तू ते सुखामेघ गुणधाम अमिराम महा, तेग पद ज्ञान आर जानि सब ज्ञय है । 
एक अविकार सार सब महँत सुद ताहि अवल्शाकि त्यागि सदा पर हेय हैं ॥८०॥ 
याही जगमाहिं ज्ञय भावकी लखया ज्ञान, ताका धरे ध्यान आन काहे पर हरे है। 
परके सेयोगते अनादि दुध्व पाए अब, देख्वि तू सेभीरे जो अखंड निधि तरे हैं । 
शी 


वाणी भगवानकीको सकल निचोर यहै, समेसार आप पुन्य पाप नहिं नर है। 
याते यह ग्रेथ सिब-पंथको मंत्रेया महा, अरथ विचीरे गुरुदेब यों परे रहें ॥०५॥ 
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है 
७ की 3 िमिश हे 
बत तप सील संजमादि उपवास किया, द्रव्य भावरूप दोड बंधकों करत हैं । ; 
करम जनित तातें करमको हेतु महा. बंघहीको करे मोक्षपंथकों हरतु हैं। है 
आव जैसो होइ ताकी आपके समान करे, बंधहीको मूल यातें बंधकों मरतु हैं । * 
याकों परंपग अति मानि करतूति करे, तेई महा मूड भव-सिंधुमें परतु हैं ॥<८६॥ ण 
कारण समान काज सब ही बखानतु है. याते परक्रियामाहिं परकी धरणि है । ९ 
याहीतें अनादि द्रव्य क्रिया ता अनक करे, कछु नाहि मिद्धि मई ज्ञानकी पगणि है । ; 
करमकी बेस जामें ज्ञानकी न अश कोड, बढ़े भवत्रास मोक्ष-पंथकी हरणि है । | 
यातें परक्रिया उपादेय तो न कही जाय, ताते सदा काल एक बंधकी ढरणि है ॥<णा | 
पराधीन बाधायुत बेधकी करेया महा, सदा विनासीक जाके ऐसी ही सुभाव है। । 
बंध उदे रम फल जीम च्यान्या एक रूप, सुभ वा असुभ क्रिया एक ही लखात हैं। ४ 
करमकी चेतनामें कंस सोक्षपेथ सच, मानें तेइ मूढ़ हीए जिनके विभाव है। ; 
जैसो बीज होय ताकीा तेसो फल लागे जहां, यह ज्ग माहिं जिन-आगम कहाव है ॥<८८॥ । 
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क्रिया सुम कीज पे न ममता धरीज कहूं, हजे न विवादी यामें पूज्य भावना ही है । 
कीज पुन्यकाज सो समाज मारो परहीको, चतनाकी चाहि नाहिं सच याके याही हैं। 
याकों हेय जानि उपादेयमैं मगन हज, मिटे है विरोध बाद रहे न कहां ही है । 
आठाजाम आतमकी रुचिर्मे अनंत सुख, कह दीपचेद ज्ञान भावह तहां ही हैँ ॥८०॥ 
इति ब्रहिरात्मकथन 
न पीठ+-++++- 
९. हम प्दीः कक ध्यृ त्तः 
अप फचफ्रद्धप्टए कथपक्र 
दोहा । 
सकल एक परमातमा, गुण ज्ञानादिक सार | सुध परणति परजाय है, श्रीजिनवर अबिकार ॥९०॥ 
[८ 
छियालीस गुण कथनः 
स्वेया । 


अमल सर जोक हो सरीर जाके रुधिर बरण खीर, स्वेद तन नाहि आदिसंस्थानधारी है । 
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संहनन आदि अति सुन्दर सरूप लीएँ, परम सुर्गंध देह महा खुखकारी है ।.. 
घर सुभ लक्षणका हित मित त्रैन जाके, बल है अनंत प्रभु दोषदुखहारी हैं । 
अतिमै सहज दस जनमनें होंइ ऐसे, तिहंडाक्रनाथ भवि जीव निसतारी है ॥९१॥ 
गगन गमन जाके दायशत जाजनमे, सुसमिक्ष च्यागें दिसि छाया नाहि पाइए। 
नयन पलक नाहि लगें न आहार ताकै, सकल परम विद्या प्रभुकै बताइए । 
प्राणीकीं न बंध उपसरी नहिं पाईयतु, फटिक समान तन महा सुदड गाईए । 
केस नख बढ़े नाहि घातिया करम गएं, अतिमे जिनेंदर्जीके मनमे अनाइए ॥९२॥ 
सकल अस्थ लीएऐ मागधीय भाषा जाके, तहां सब जीवनके मित्रता ही जानिए । 
दर्पण सम भ्मि गंधोदकद्ष्टि होय, परम आनंद संत जीवका बखानिए। 

सब रितु के फल फूल है बनागापति, या न देव भूमिम जे उजूल ()या मानिए । 
चरणकमल तलि रचहिं कमल सु-, मंगल दरब बसु दीयेमे प्रमानिए ॥५३॥ 
विमल गगन दिसि बाजत सुगंध वायु, धान्यकी सम्रृह फले महा सुखदानी है । 
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चतुरनिकाय देव करत हंकार (?) जहां, धर्मचक्र देखि सुख पावे मबि प्रानी हैं 
देवनके कीए यह अतिसे चतुग्द्स, महिमा छुपुण्यकेरी जगमें बखानी हैं। 

कहे दीपचंद जाकी इंदहमे आय नमें, ऐसी जिनरगज प्रभु केवल सुज्ञानी है ॥५४॥ 
करत हरण शोक ऐसे है अशोक-तरु, देवनकी करी फूलवृष्टि छुखदाई है । 


दिव्यध्वनिकरि महा श्रवणकी सुख होत, सिंहासन सार सुर चमर ढगई है। 
भामंडल सोहे खुखदानी मब जीवनकी, दुंदुमि सुबानं जहां अति अधिकाई है। 
त्रिभुवनपति प्रभु य॒तैं हैँ छतर तीन, महिमा आग पंथ ग्रंथनमें गाई हैं ॥५५॥ 
परम अखंड ज्ञानमांहिं ज्ञेय भासत है, ज्ञयाकार रूप विव्रहाग्ने बतायो है। 
निहचे निरालो ज्ञान ज्षेयसों बखान्यो जिन, दरमन निराकार ग्रंथनिम गायों है। 


बीरज अनंत सुख सासतो सरूप लीएँ, चत॒ट अनंत बीतरगग देब पायो है । 
जिनकों बखानत ही ऐसे गुण प्रापति है, यानि जिनराजदेव दीप उर भायो है 
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है ॥९५॥ 


* आफ न्ष््क 


ऋ्जेडकः ८२७ 
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दोहा 


हैं. सकल करमर्सी रहित जा, गुण अनंत परधान । किंच ऊन परजाय है, वह सिड भगवान ॥९७॥ 
गुण छतीस भंडार जे, गुण छतीम हैं जास ॥ निज शरीर परजाय है, आचारज परकास ॥९८॥ 








पूरबांग ज्ञाता महा, अंगपूरव गुण जाने ॥ जिंह सरोर परजाय हे, उपाध्याय सो मान ॥९९ 
आठबीस गुणकों घरे, आठबीस गुणलीन ॥ निज सरीर परजाय हैं, महासाधु परवीन ॥१००॥ 
सवेया हृकतीसा 

गुणपरजायजुत द्रव्य जीब जाके गुण, है अनंत परजाय परपरणति है । 

परमाणू द्रव्यरूप सपरस रस गंध, गुण परजाय षट्वृडिहानिवति है । 

गति थितिहेतु द्रव्य गतिथिति गुण पर-जाय वादे हानि धर्म अधम सुगति (!) है ॥ 
अवगाह बरतना हेतु दोउ दरबमैं, यही गुण परजाय द्वाप्दि हानि गति है ॥१०१॥ 


| या संज्बल कषाय थूल उदै मोह स॒क्षमके, थूल मोह क्षय तथा उपसम कह्मो हे ! 
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याही करि कारणते संजमको भाव होय, छट्ठा गुणथानमाहिं महा लहि लझो है। 
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४ ताकें मिथ्यामती केंउ मूड जन मानतु है, नयकी बिविक्षा भेद कछ नाहिं गद्यो हे । 
सहज प्रतच्छ शिव-पंथमैं निषेध कीने, यहां न विरोध कोउ रचंहू न रहो है ॥१०२॥ 
-२+च॑मथय' हु अक्रका०००+>-- 
छ्ठ्छो भेद तल फर्क कक फ्न 

अंक उट्टठी सेंदू सामाफक कथन 
सुम वा असुभ नाम जागें समभाव करें, भली बुरी थापनामैं समता करीजिएँ | 
चेतन अचेतन वा भलो बुगे द्रव्य देखि, घारिके विवेक तहां समता घरीजिएँ। 
| शोमभन अशोमन जो ग्राम वनमाहि सम, भले बुरं समे हू में समभाव कीजिएँ 
भले बुरे भावनिमें कीजे समभाव जहां, सामायेक भेद षट यह लाखे लीजिएँ ॥१०१॥ 
| करभम कलेंक लगे आयी है अनादिहीको, यात नहिं पाई ज्ञानदष्टि परकाशनी। 
' मंति गति माहि परजायहीकों आपी मान्यो, जानी न सरूपकी है महिमा सुभासनी । 
है... मकर अप ते सभावसेती नाना बंध करे जहां, पीरे परफंद थिति कीनी भववासनी | 
भेदज्ञान भयमें सरूपमें सभारे देखी, मेरी निधि महा चिदानंदकी वैलासनी ॥१०शा ॥१०श॥ ! 
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महा रमणीक ऐसो ज्ञान जाति मेगे रूप, सुड निज रूपकी अवस्था जो घरतु है। 
कहा भयो चिरसों मलीन हैके आये तो, निहचे निहारे परभावन करतु है। 

मेघ घटा नम माहि नाना भांति दीमतु है, घटासों न होय नमशछता बस्तु है। 
कह दीपचद तिहँलोक प्रभुताई लीए, मेरे पद देखें मरी पद सुधरतु है ॥१०५॥ 
काह पर स्ञावनमैं दौरि २ लागतु है, दसा पर भावनकी दुखदाई कही है । 
जनमाहिं दुख परसंगतै अनक सहे, तातें परसंग तोकीं त्याग जोशि सही है। 
पानी के विलाएँ कह पाईये घिग्त नाहिं, काच न रतन होय ढ्ंढ़ी सब मही है । 
यातें अबलोकि घेखि तेर॑ ही सरूपकी सु, महिमा अनतरूप महा बनि रही है ॥१०६॥ 
भदज्ञानघारा करे जीव पुद्गल दोउ, न्‍्यारा न्यारा लखि कारे करम विहंडनी। 
चिदानंद भावकी लखाव दरसाव कीया, जाम प्रति भासे थिति मारी बृहमंडनी । 
करम कलंक पक परिहरि पाई महा, सुडज्ञानभूमि सदा काल है अखंडनी । 

तेई समकिती हैं सरूपके गवेधी जीव, सिवपद्रूपी कीनी दसा सुख्वरपपिंडनी ॥१०७॥ 
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आप अवलोकीनमें अगम अपार महा, चिदानंद सुख--सुधाधारकी बरसनी। 

अचल अम्वड निज आनंद अब्ाधित है, जाकी ज्ञान दशा शिवपद॒की परसनी। 
सकात अनंतकी सुभाव दरसाबै जहां, अनुमोकी रीति एक सहज सुरसनी । 

धनि ज्ञानवान तेई परम सकति ऐसी, देखी हैं अनत छोकाछोक की द्रसनी ॥१०८॥ 
तत्त्व सरधानकीरे भेदज्ञान मासतु है, जांते परंपरा मोक्ष महा पाइयतु है । 

तत्त्व की तरंग अभिराम आठों जाम उठे, उपादेयमाहिं मन सदा लाइयतु है । 
चिंतन स़तरूपको अनूप करे रुचिसता, ग्रथनमैं परताति जाकी गाइयतु हैं । 

परमारथ पथ वा सम्यक व्याहार नाम, जाकी उर जानि जानि जानि भाश्यतु हैं ॥१०९॥ 
आगम अनेक भेद अवर्गाहे रुचिमेती, लखिके ग्हसि जाम महा मन दीजिये । 

अर्थ विचारि एक उपदिय आप जाने, पर भिन्न मानि मानि मानिर्के तजीजिए। 
जाम जैसी तत्त्व होंय जथावत जाने जाहिं, लाख परमारथकों ज्ञान-रस पीजिए, 

गुनि परमारथ यों भेदभाव भाइयतु, चिदानन्द देवकों सरूप छखि लीजिए ॥११०॥ 
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_._. . ज्ञानदूषणी] ४: श्द 
शव गुणमें मगन होय, जाकी नाम सुनि हीए हरग्ब धरीजिए। 


जन 


मेरी पद मोहिमें लग्बायो जिहि संगसेती, मोही जाकी उठरि भाय भावना करीजिए। 
माधरमी जन जा प्रापति सरूपकी ह्वै, ताकी संग कीजै और परिहरि दीजिए। 
यतिजनमंवा बह जान्यो भेद सम्यकको, कहे दीप याकों लाखि सदा सुख कीजिए ॥१११ 
मिथ्यामती मूढ़ जे सरूपको न भद जानें, परहीकों माने जाकी मानि नहीं कीजिए। 
महा सिबमारगकी भेद कहूं पात्र नाहिं, मिथ्यामग लागे ताकों कैसे कारे थीजिए। 
अनुभा सरूप लहि आपमें मगन है है, तिनहाके संग ज्ञान-सुधारस पीजिए । 
मिथ्यामग त्यागि एक लागिए सरूपहीमें, आप पद जानि आप पदकों लखीजिए ॥११४॥ 
जाके चिदलच्छन पिछानि परतीति करें, ज्ञानमई आप लाखि भयो है हितारथी । 

राग दोष मोह मेटि भेट्यो है अग्चड पदू, अनुभी अनूप लहि भय निज स्वार्थी । 
तिहुँलोकनाथ यौ विख्यात गायों बेदनिम, तामें थिति कीनी कीनों सर्माकेत सारथी । 
मरूपके खादी अहलादी चिदानंदहीके, तेई सिवमाधक पुनीत परमारथी ॥११३७ 
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सवेया तेईसा 
ड़ी चढ़े मध चाल चलें, मुकताफल अथे की ओर दढरे । 
टकलीन कमल लगें, तिहि दोष विचारिके त्यागि घरें । 
उज्जल वाणि नहीं गुणहीन, सुहावनि रीतिकों ना विसरें । 
अक्षर मानसराबरमाहिं, कितेक विहंग किलोल करें ॥११४॥ 
कवित्त | 
करतार करता है करता अकरता है, करता अकरताकी रीतिमों रहतु है | 
मूरतीक मूरातिकी उपेक्षा अमूरती है, सदा चिनमूरतिके भाव सौं सहतु है । 
एक्स अनेक एक है अनेकमाहि एक, एकमैं अनेक है अनेकता गहतु है। 
रच्छिनकी लब्छि लीएं परतच्छ छिपाइयतु, कहूं न छिपाइयतु जगमे महतु हे ॥११५॥ 
है नाहीं है नाहिं वैनगैचर हू नाहीं यह, है नाहीं है नाहींमाहि तिहुं भेद कीजियें ॥ 
स्वपरचतष्कभेदसेती जहां साथधियतु , सोही नयभंगी जिनवाणीमें कहीजिए | 


ज१६९-६-००-१६० १५६% २५६० २८६५-२६%९% ६५ ६८ २६-४१६५१६५- ६-5-4९४६%- नू&६६-७ यू०० ग० शू४ ६०- ग5३६०६०- १२६ गए5१६३५ ६५-६५७- ८७ शूट 








२%६५०६५-६४:६८-६०%-५-६५-६५-३५-६३४५८५६५-%१६०-२५६५- 


(ं+३-७वे ५२८७३-५३-७२७ख४-४क४%-+२४% #डी-#जे52 #औ -५२५केट-५3७ ये #औ 4२-५२ ७ के: 


श्छ ५६३५३३६४५-३१६०- 


तु 2७ ६७० ४ -७उ फ्कर-७२-५ ये ७ के +ख८-% 26353 %क८-७ उे-७"0%3--७ 0-७ जे-७ 3:७6 अेआैट-9 जे-क जे -9 देख ेट$ओेट-+जे-७ जे# फैट-+9 जे 3-9 डे ६2% जयाबंध। 
(ज्ञानदपंण) 22 


स्यातपद्सेती सात मंगकी सरूप साथै, परमाण भेगीसों अमंग साथि लीजिये । 
दोउठसों रहत सो तै। दुरनय भगी कही, यहै तानभेद सातमंगीके लखीजिये ॥११६॥ 
स्वसंवेद ज्ञान अमलान परिणाम आप, आपनकों दए आप आपहीसो लए हैं । 
आपही स्वरूप लाभ लहयों परिणामनिम, आपहीमैं आपरूप हैकैं थिर थए हैं । 
मासतो खिणक आप उपादान आप करे, करता करम क्रिया आप परणए हैं । 
माहिमा अनत महा आप घेर आपहीकी, आप अविनासी सिडरूप आप भए हैं ॥११ण॥। 
-3च्च्कव्नर के 4का०...... 

अय कहिरात्कानकथन लिख्यतते ॥ 
मणिक मुकुट महा मिरपर विराजतु हैं, हीए माहि हार नाना रतनके पोये हैं । 
अलेकार और अग अंग मैं अनूप बने, सुन्दर सरूप दुति देखें काम गोए हैँ । 
सुरतरु कुंज्निर्मँ सुरसंघ साथ देख, आवत प्रतीति ऐसी पुन्य बीज बोए है । 
करमके ठाठ ऐमें कीने हैं अनेक बार, ज्ञान बिनु भाए यों अनादिहाके सोए हैं ॥११८॥ ६ 
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( सुरपरजायनिमं भोग भाव भए जहां, सुख रंग राचो रति कीनी परभावमें । 2 
| रंभा हाव भावानिको निरखि निहारि देखें, प्रम परतीति मई रमणिरमावमें ! 
( देलि देलि देवनिके पुंज आय पॉँय पर”, हियमें हरष घरें लगिनि लगाबमैं । ] 
0 पर परपंचनिमैं संचिकै कर्म मारी, संभारी भयो फिरे जु परके उपावमें ॥११९॥ ४ 
। बा । 
! अजर अमर अविलिप्त, तप्त भव भय जहेँ नाही । देव अनंत अपार, ज्ञानघाग्क जगमाहीं ।॥६ 
| जिहिं बाइक जग सार, जानि जे भवद॒धि तरि है| गुर निरमंथ महंत, संत सवा सब करे हैं | 


(देववाणि गुरु परखि यह,कर प्रतीनि मनमे धरे | कहे दीपचद हू बंद सो,अविनासीसुखकों वरे॥१२०४ 
| सबेया इकतीसा । 5 
है घेर गुणवृंद सुखकंद ह सरूप मेगें, जाम परफंदक प्रवश नाहि पाइए। 

£ देव मगवान चिदानंद ज्ञानजाति लीएं, अचल अनंत जाकी महिमा बताइए । 
*। परम प्रतापमैं न ताप भव भासतु है, अचल अखंड एक उसमें लखाइए | 
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. अनुभौ अनूप रसपान ले अमर हजे, सामतो सुथिर जम जुग जुग गाइ७ ॥१२१॥ 
चेतनाविलास जामें आनन्दनिवास नित, ज्ञान परकास घरें देव अबिनासी है । 
चिदानन्द एक तूही मा>तो निरंजन है, महा भयभंजन है सदा सुखरामी है। 
अचल अखंड शिवनाथनको रमेया वू हैं, कहा भया जो तो होय रह्यौ भववासी है । 
मिड भगवान जैसों गुणको निधान तू है, निहचे निहारि निधि आप परकासी है ॥१२१॥ 
रमाणि रमावमाहिं रति मानि राच्यों महा, मायाम भगन प्रीति कर परिवारसों । 
विषेंभोगसोज विषतुल्य सुधापान जाने, हित न पिछाने बेध्यो अति भत्र मारसों ॥१२३॥ 
एक इंद्रीआदि ले असेनी पारिजत जहां, तहां ज्ञान कहां रुक्‍यों करम बिकारमों । 
अब दव गुरु जिनवाणीका “जोग जुस्यो, मिवर्पंथ साथी करे आतमविचारसों | 
परपद्‌ आपी मानि जममें अनादि भम्यों, पायो न सरूप जो अनादि सखुखथान है। 
ग॒ दोष भावनिर्मे मवश्चिति बांधी महा, बिन भेदज्ञान भूल्यो गुणको निधान है । 


अचल अखड ज्ञानजातिका प्रकाश लीए, धट्हाम दव चिदानन्द भगवान हैं | 
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कह दीपचन्द आय इंदहसे पीय पै, अन्नुमों प्रसाद पद पांव निरवान हैं ॥१२७॥ 

दोहा 
दलच्छन पहंचानते, उपज आनन्द आप। अनुमभी सहज ख्रूपकों , जामें पुन्य न पाप॥१२५॥ 
कवित्त इकतीसा 

जगमे अनादि यति जेत पद्‌ घारि आए, तेऊ सब तिरे लंहि अचुमी निधानकों । 

याके बिन पाए मुनिह सो पद निंदित है; यह सुख मिु दर्सांव मगवानका । 

नारकी हू निर्का+ जे तीथकरपद पावें, अनुभे प्रभाव पहुंचावे निरवानकी | 

अनुभौ अनंत गुणके घेरे याहीका, तिहुंलोक पूज हित जानि गुणवानका ॥॥१२७॥ 

अनुभी अखंड रम घाराधर जम्ये जहां, तहां दुख दाबानल रंच न रहतु हैं । 

करमननिवाम भववान घटा भानवेकों, परस प्रचंड पौन मुनिजन कहतु हैं ! 

याकी रस पीएं फिरे काहूकी इच्छा न हय, यह सुखदानी जगमें महतु है । 

आनँदकोा घाम अमिराम यह संतनकी, याहीके घरैया पद सासतों लहतु है ॥१२७॥ 
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आतम-गवषी मत याहांक घंरेया ज है, आप मगन करे आन न उपासना । 
विकलप जहां काऊ नहीं मासतु है, याक रस भीन त्यागा सत्र आन वासना । 


के ६... 4 ४३ है ० के ७ छू स्‍ कप # [जे | 
९ चिदानद दवक अनत गुण जत कहे, जिनका सकात सब्र ताहिसाह भासना | 








“&0-# जे > 


व्यय उतवाद ध्रुव द्रव्य गुण परजाय, माहिमा अनंत एक अनुभौवैलामना ॥१९८॥। 
दाहा । 
गुण अनतक रस सब, अनुभों सरसकमाहिं।याते अनुभा मारिखा, ओर दूसरा नाहि ॥१२९॥ 
सवया इकतासा 
जगतकी जेती विद्या भासी कर रखाबत, काटिक जुगांतर जो महा तप कीने हैं । 
अनुभा अखंड रस उरमें न आयो जो तो, मिवषद पांव नाहि पररस भीने हैं। 
आप अवलाकानेम आप सुख पाइयतु, पर उग्झार हाय परपद चीन हैं। 
गे & जे 2 जप ८ भा 6० 
तातें तिहुंछाकपूज्य अनुभो है आतमाका, अनुभवी अनुभा अनुप रस लीने है ॥१३०॥ 
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आइलल ॥। 
परम घरमके धाम जिनेश्वर ज्यनिये। शिवपद प्रापति हेतु आप उर आनिये॥ 


निहच अरु व्योहार जिथारथ पाइये । स्यादबादकीरे सिडिपथ शिव गाइये ॥१२१॥ 
सवेया इकतीसा । 


लक्षनके लखें बिनु ठक्ष्य नहिं पाईयतु, लक्ष्य बिनु लखे कैस लक्षण लखातु है। 


# 5 २७४ /# 5. 05. 


यात लक्ष्य छाक्षनर्के जानबवबकां जिनवानों, काोजए अभ्यास ज्ञान परकास पातु है । 
एसा उपदस लाख काना हू अनक बार, ताह हानहारमाह [साच्द ठहरातु है | 


निहचे प्रमाण कीं उद्यम बिलाय जाय, दोउ नेविरेध कहु किम यो मिटातु ह॥१३२॥ 
मानि यह निहचेका साधक व्योहार कीजे, साधकके बाघे कहूँ निहचा न पाइये। 
जद्यापष है होनहार तथ्पि है चिन्ह बाकी, सांधि जाको साधन यो लक्षण लम्बाइये । 
आए उर रुचि यह रोचक कहाव महा, रुचि उर आएं विनुरोचक न गाइये । 


हे तै 5 का हक. आप मीः कक है चच्छ ०८ े 
अतरग डउययमतें आतमाक  ताष्द हांत, मादरक हार जस मीदरमे जाईये ॥१२२॥ 
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ज्ञानदर्पण | __ डेप 
प्रकृति गएतें वह आतमीक उद्यम है, सो तो होनहार भण प्रकृति उठान है। 
नाना गुण गुणी भेद मीख्यों न सरूप पायो, काल ले अनादि बहु कीने जो सयान है। 
यान होनहार सार +रैं जग जानियतु, होनहा मादि नाते उद्यम विणान है । 
चाही सोही करे सि्री इचक आए हे है, नहने प्रमाण यात मत्यारथ ज्ञान हैं ॥१३४॥ 
तीग्थनरूप भव्य ताग्ण है द्वादशांग, ब्राणी मिथ्या होय ते तो काहे जिन भासी है । 
जिनवानी जीवनकी कीना उपगा? यह, याकी रुचि कीएं भव्य पाबे सुखगसी है। 
कात उच्छेद याऋ्र केमें तत्त्व पाई्यतु, मोक्षपथ मिंटे जीव रहे भववासी है । 
निहने प्रमाण तोड जाही ताही भांति, अति अनुभा दिढायो गहि दीजिए अध्यासी है॥१३५॥ 
यह तो अनादिहीकी चाहत अभ्यास्त कीयो, याके नहीं सारे पाव कालकी लवधितें। 
जतनके मसाध्य सिछि होती तो अनादिहीके, द्रव्यलिंग घारे महा अतिही सुविधिते। 

पर 


काज नहीं सच्यों ताते कछू न बसाय याको, होनहार भए काज सीझे जथाविधितें । 
यासें मवितब्यतों सो काहपे न लंघी जाय, करे है उपाय जो तो नाना ये विविधितें॥१३६॥ 
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( एक ने प्रणाम ह्वै तो काहेका जिनेंद्रदेव, कहै धनि जीवनकों उद्यम बतावनी | 
हे तत्त्वकों विचार सार वाणाहीत पराइयतु, वाणीके उथापे याको दूसा हैं अभावनी। 
हे 
९ 
है 
है 
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मोक्षपेथ माधि साथि तिरे जिनवाणीहीति, यह जिनवाणी रुचे याकी भली भावनी। 
याहीके उथांप मी भावली उथापी जामैं, यह भरी भावनी सो उद्यमतेँ पावनी ॥१२०७॥ 


उद्यम अनादिहीके कीए हैं न ओर आयो, कहूं न मिटायो दुख जनम मरणकी । 
बह 


यों तो केउ बेर जाय जाय गुरुपास जांच्यों, 'बामी मेंग दुख सेटों भवके भरणको | 
दीनी उन दीक्षा इनि लीनो मले भावकारे, समे विनचु आए काज कैसें हबे तरणको । 


र्् ४7७ / ८. 


। 

| 

१ 

; 

| याते कहे विविधि बनायके उपाय टान, बली काज जानि हानहारकों ठरणका ॥१३८॥ 
: 

भी 

7: 

६ 

। 


क १ 


काहू नगरम गए विनु काज न हत्रे, पंथ बिनु कैसे जाय पहुंचे नगरमें । 

जैसें विवहार नय निहचैको साथतु है, दीपकडग्रेप्त बसतु ढूंढ लीज घरमें । 

साधक उच्छेद सिद्धि कोड न बतावतु हैं, नीके मूनिहारि काहे पर जूठी हरमें । 

| अनादि निधान श्रतकेवी कहत सोही, कीजिए प्रमाण मोखबघू होय करमें ॥१२९॥ 
0. 
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52: ॥ 


मेक्षबधू ऐसे जा तो याके कामाहिं होय, तो ते केबढ़ीके वैन सुने है अनादिके । 
जवत अगोचर आयूख अनादिको हैं, उद्यम जे कीर जे जे भए सभ बादिके । 

तातें कहा म्ंचको उथापतु हैं जानतु ही, भोरो होय बेठो वैन मेटि मशजादिके | 

जे! ती जिनवाणी सरधानी हैं तो मानि मानि, बीतरागवैन सुखदैन यह दादिके ॥१४०)। 
उद्यमके डरे कह साध्य मिद्दि कहीं नाहिं, होनहार सार जाका उद्यम ही द्वार हें । 
उद्यम उदार दुखदोषको हरनहार, उद्यममैँ सिद्दे बह उद्यम ही सार है । 

उद्यम बिना न कह भावी भली होनहार, उद्यमकों साधि भव्य गए भवपार है । 
उद्यमके उद्यमी कहाए भवि जीव तातैं, उद्यम ही कीजे कीयो चाहै जो उडार है ॥१४१॥ 
आडबर भारतें उद्धार कह भयो नाहीं, कही जिनवाणीमाहिं आप रुचि तारणी | 

चक्री भरतेश जाके कारण अनेक पाप, भ्‌ पें तथावि तिस्यो दसा आप घारणी । 
आनकों उथापि एक जिनमत थाप्यो यों, समंतभद्र तीर्थंकर होसी या बिचारणी । 
कारणते कीरजकी मिद्धि परिणामहीते, भाषी मगवान है अनंत सुखकारणी ॥१४२॥ 
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करि क्रिया कोरी कहूं जोरीसें| मुकति न हब, सहज सरूप गति ज्ञानी ही लहतु हैं । 

लहिके एकांत अनेकांतकी न पायो भेद, तत्वज्ञान पाये विनु कैसेकें महतु हैं । 

सकल उपाधिमें समाधि जो सरूप जाने, जगकी जुर्गातमाहिं मुनिजन कहतु है। 
ज्ञाममई भूमि चढि होइके अकंप रहें, साधक हवे मिड तेई थिर हवे रहतु हैं ॥१४३॥ 
अविनाशी (तिहुंकाल महिमा अपार जाकी, अनादि निधन ज्ञान उदेकों कस्तु है। 
ऐसे निज आतमाकी अनुभो सेव कीजे, करम कलेक एक छिनमे हम्तु ह। 

' एक अभिराम जो अनेत गुणघाम महा, सुड चिदजातिके सुमावकों भरतु है । 
अनुभें प्रसादत अखंड पद दोखियतु, अनुभी प्रमाद मोक्षबधूकं वस्तु है ॥१४४॥ 
तिहुंकालमाहिं जे जे शिवपंथ साथत हैं, रहत उपाधि आप ज्ञान जातिधारी हैं । 
देख चितमूरतिकों आनंद अपार होत, अविनासी सुधारस पीब अविकारी हैं । 
चेतना बिलासकों प्रकाप्त सो ही सार जाया, अनुभा रसिक हे सरूपके भभारी हैं। 


कहे दीपचन्द चिदानदकी लखत सदा, ऐसे उपयोगी आपपद अनुसारी हैं ॥१४५॥ 
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अलूख अखंड जोति ज्ञानकी उद्योत लीएं, प्रगट प्रकास जाको केसे हवे छिपाइंये । 
दरसन-ज्ञानघारी अविकारी आतमा है, ताहि अवलॉाकिके अनंत सुख पाल्‍्ये | 
सिवपुरी कारण निवार्ण मकल दोष, ऐसे भाव भएं भवसिधु तिरि जाईये। 
चिदानद देव देखि वाह।म मगन हज, याते और भाव काउ ठोर न अनाईये ॥१४७॥ 
करमके बंघ जामें कोड नाहिं पाइयत, सदा निरफंद सुखकंदकी धरणि हैं । 

* सपरस रस गंघ रूपत रहत सदा, आतम अखंड परदमकी भरणि है । 
अक्षसी अगाचर अंत काल सासती है, अविनासी चतनाकी होय न परणि हे। 
सकात अमूरती बखानी वीतगगदेश्, याके उर जानें दुखदंदकी हराणि है ॥१४७॥ 
कर्म करतूतित अतात है अनादिहीकी, सहज सरूप नहीं आन भाव करे है । 
लक्षन सरूपकी ने लक्षन लखावत है, तोऊ भेद भाव रूप नहीं विसतर है । 
करता करम क्रिया भेद नहीं भालतु हैं, अकनंत्व सकीत अरंबड रीति घरे है । 
याहीके गवेषी होय ज्ञानमाहि लखे लीज, याहीकी लखनि या अनंत सुख भरे है॥१०८॥ 
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आह मा | 
करम संजोग भोग भाव नाहि भासतु है, पदके विलासका न लेम पाइयतु हे । । 
सकल विभावक्रा अभाव भयो सदाकाल, केवल सुमाव सुडरम भाईयतु है। १ 
एक अविकार अति महिमा अपार जाकी, मकति अभोकतरि महा गाइयतु हैं । ४ 
५ 
है 
| 
के 
४ 
ई) 


र्क्जे 











याहीम॑ परम सुर पावन संघत नीके, याहीके सख्यमाहि मन लाइयतु हैं ॥१४९ 
पर है निमित्त ज्ञय ज्ञानाकार होत जहां, सहज सुमाव अति अमल अकंप है । 
अतुल अबाधित अख्ाड हैँ सम जहां, कर्म कलंकनिकी काऊ नहीं झप हे। 


अमित अनन्त तेज भासत सुभावहीम, चतनाकी चिन्ह जाम कोऊकी न चम्प है । ४ 
पारिनाम आतम सुसकति कहावत है, याक्रे रूपमाहिं आन आवब्रत न संप है ॥१५०॥ ई 
काहू कालमार्दि पररूष होय नहीं व. महज सुभावहीसी मुथिर रहतु है । ४ 
आनकाज कारण जे से त्यागि दीए जहां, कोऊ परकार पर भाव न चहतु है । ॥ 


0 _ ४ 


याहीतें अकारण अकारिज सकतिदीकों, अनादिनिधन श्रत ऐसें ही कहतु है । 


परकी अनेकता उपाधि भेटि एक्रूप, याका उर जानें तेई आनन्द लहतु हैं ॥१५१॥ 
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!. अपने अनन्त गुण रमको न त्यागि करे, परभाव नहीं घेरे सहजकी धारणा। ९ 
४ हेय उपादेय भद कही कहां पाइयतु, वचनअगोचरमें भेद न उचारणा। रे 
हे त्याग उपादान सून्य सकति कहांबे यामे, महिमा अनन्तके विलासका उघारणा। न्‍ 
२ केवली उक्त धुनि रहस रमिक जे हैं, याका भद जाने कर करम निवारणा ॥१५२॥ ४ 
४ दोहा। 7 
॥ सुण अनन्तके रस सै, अनुभी रसके मार्हि।यातें अनुभो सारिख्यी, और दूसरों नाहिं। ११३ 
; पंच परम गुरु जे भए, जे हँगे जगमाहि | ते अनुना परसादत यामें घोर नाहिं ॥१५७॥ 7 
/ सवैया इकतीसा | /। 
ज्ञानाव॒णादि आठकरम अभाव जहां | सकल विभवकी अभाव जहां पाइए ॥ ४ 
( औदारिक आदिक सरीरका अभाव जहां, परकों अभाव जहां सदा ही बताइए । ; 
# याहीते अमाब यह सकति बख्यानियतु, सहज मुभावके अनन्त गुण गाइए । 3 
| याके उर जाने तत्त आतमीक पाईयनु, लोकाल्णेक ज्ञेय जहां ज्ञानमें लूग्वाइए ॥१५५॥ 7! 
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दरसन ज्ञान सुख वारज अनंतघारी, सत्ता अविकारी ज्योति अचल अनंत है । 

चतना विलान परकास परदेशनिर्म, बसत अखंड लखे देव भगबंत है। 

याहीमैं अनूय पद्‌ पदवी विगजतु है, महिमा अपार याकी माषत महंत है । 

सहज लूखाव सदा एक चिद्रूप भाव, सकति अनेती जाने बंदे सब संत हैं ॥१५७॥ 

परजाय भावकी अभाव समे समें होय, जलकी तरंग जैमैं लीन होय जलमें । 

याही परकार करे उतपाद व्यय घरे, भावकीं अभाव यहे सकति अचलम'ं । 

सहज सरूप पद्‌ कारण व्बानी महा, बीतगग देव भेद लक्या निज थलमें । 

महिमा अपार याकी रुचि कीए पार भव, लहे भवरि जीव सुस्त पावे ज्ञान कलमें ॥१५०॥ 

अनागत काल परजाय भाव भए नाहिं, तेई समे सम होय सुग्बकी करतु हैं । 

यादीतें अभाव भाव सकति बग्वानियतु, अचल अग्बड जोति भावक्री भरत हैं । 

श ले पु 


लच्छानिमैं लक्षण लग्ब|इयतु याका महा, याके भाव अविनासी रराकी घरतु हं। 


* $ और ; ८ 2 की 0 ० 
8 कहिये कहांलीं याकी माहिमा अपार रूप, चिद्रूप दृग्वे निजंगुण सुघरतु है ॥१५८॥ 
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परकी अभाव तीन काल हो आयो, अनागत कालमें ह देखिए अभाव है । 
भाव नहीं जहां ताकी कहिए अभाव तहां, ताहीका अभाव तातें कीजे यो लखाब हैं । 


अभात्र अभाव यातें सफृति बखानियतु, चिदानंद देव जाके सांचो द्रसाव है। 
यादीके लस्येया लक्ष्य ठक्षणकी जानतु #. याऊे परसाद अविनासी भाव भाव हैं ॥१५९॥ 


काल जो श्तीत जामे जाई नाव इंव ता जहां, '। ही भाव भावमाहिं सदाकाल देखिए। 


यात भात्र भाव यड़े सकसि सरझूयवी है, गडिगा अपार महा अतुर विसेरिए 
यिद्‌ सत्ता सावकी छख्यव सो हैं दरवम, बह सात्र गुणनिर्मे सहज हो पेखिए । 
याने भाव सावकी सुधाव पांव तई धन्य, चिदानंद देवके लखेया जेईं लेखिए ॥१६०॥ 


रा 


स्त्रय मसिहे करता है निज पर्णामनिका, ज्ञान भाव करता खभावहीम कदमों हैं । 
सहज सुमाव आप करे करतार यांतें, करता सकाति सुख जिनदेव लो है। 
निहचे वि्चारिए सरूप ऐसो आपहीकी, याके बिनु जाने भवजालमाहिं बच्यो है 


करता अनंत गुण परिणामकेरों होय, ज्ञानी ज्ञानमाहि लाखि थिर होय रह्यों है ॥१६१॥ 
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॥ 





कर 


आनम सुझाव कर करन कहां* || मुखका निधान परमाण पाइयतु है | ४ 
लक्षण सुभाव गुण पोखच पदाग्थक्ा, ग्रेथ ग्रेथनाहिं जल जाकी गाईयतु है॥ है 

गम सदलि काज आनम खुचा तु डे, खिद्दानंद चिह्न सह यो बताइयतु हैं। 4 
टक्षनते उल्य मिदड्चि कही जिन गरम, यात साथ सावनाका साव भाईयतु हैं ॥१६२॥ * 


न 


आय पएएंगानकीर छाप ५द राज्तु है, साधन रूप सा ही करण बखानिए । 


धर 
आपने घुमान आप घ्यपन्धां दुए उस आप हे अखंड रमघाग बग्सात्र हे । 
> चल कर डरा पु किम 
संप्रदान लकति अनंत सुखदायक हूं, चिदानंद देवके प्रभावकी बढांव है | 


याहींम जगत भद नासावत भासतु हैं, अनुभासरसनग्वाद सहज दिखाब है । 
पावल सकति ऐसी पावन परम हाय, सारो जग जस जाको जगि जगि गांव है ॥१६४॥ 
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| 
५ 
7 पी. + ८ है| 
निहचे झभेद 7५ नह साई भासतु डे, ज्ञानके सुसाव कीर ताकी रूप जानिए ॥१६१॥ | 
५ 
ई 
| 
$ 
| 
8 
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आपनी अखेंड पद्‌ सहज सुथिर महा, करे आप आपहीते यहै अपादान है। 


हा दे 


सामती खिणक उपादाच करें आपदीत, आप है अनंत अविनासी सुखथान है । 
याहीते अनूउ चिदरूप रूप पाइयतु, यातें सब सकतिम परम प्रधान है । 

अचछ अमल जाति भाषकी उद्योत लीएं, जाने सो ही जान सदा गुणको निघान है ॥१६॥ 
किरिया करम सत्र संप्रदान आदिककी, परम अधार अधिकरण कहीजिए । 

दुस्‍मन ज्ञान आदि बीरज अनंत गुण, वाहीके अधार यातें वामें थिर हजिये । 
याहीकी महतता३ गाई मर गंथनिर्म, सदा उपादेय सु आतम गहीजिए । 

सकति अनंतको अधार एक जानियतु, याहीतें अनंत सुख सासती लहीजिए ॥१६६॥ 
परको दरब खेत काल भाव चान्यों यह, सदाकाल जामैं पर सत्ताकी अमाव हैं। 
याहीते अवत्व महा सकति बखानियतु, अपनी चतुक मत्ता ताको दरसाव हैं । 
आनको अभाव भएं सहज सुभाव द्वै है, जिनराज देवजीकी बचन कहाव है । 

याके उर जानेंते अनंत खुख पाईयतु, एक अविनामी आप रूपको लखाब है ॥१६०॥ 
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आतब्सरूप जाके कहे हैँ अनंत गुण, चिदानंद परिणति कही पस्नाय है । 

दोऊ माहिं व्यापिकें संदव रहे एक रूप, एकत्व सकति ज्ञानी ज्ञानमें लखाय है । 
सुखका समुद्र अभिरम आप दरसात्रे, जाके उर देखे सब दुबिधा मिटाय है । 
सहज सुरसकोी विलान यामें पाइंयतु, सदा सब संतजन जाके गुण गाय हैं ॥१६८)॥ 
एक द्रव्य व्यापिकि अनेक गुण परजाय, अनेकत्व सकते अनत मुखदानी ह। 
लक्षत अनेकके विलास जे अनंत महा, कीरे है सदेव याही अति अधिकानी हैं । 
प्रगट प्रभाव गुण गुणके अन॑ते कर, ऐसी प्रभुता३ जाकी प्रगट बखानी है । 
मदिमा अनंत ताकी प्रगट प्रकाशरूप, परम जन याकी जगमे कहानी है ॥१६५॥ 
देखत सरूपकें अनंत सुख आतमीक, अनुपम द्वे है जाकी महिमा आपार हैँ । 
अलख अखंड जाति अचल अबाधित है, अमल अरूपी एक महा आंवकार ह। 
सकति अनंत गुण घरे हैँ अनंत जते, एक अनेक रूप फुर निरघधार है । 

चेतना झलक भेद घरें हुं अभेदरूप, ज्ञायक सकति जान जाका बिसतार हैं ॥१७०॥ 
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०५ उ | लक... | तिंद्री 
खसंबेद ज्ञान उपयोगमैं अनंत छुख, अतिंद्री अनुपम है आपका लखावना । 
भवके विकार भार कोऊ नहीं पाईयतु, चेतना अनंत चिन्ह एक द्रसावना । 
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ई 
ऐसी अविकारता सरूपहीम सासती हे, सदा लखि लीजें ताते सिड॒पद पावना ! 
आतमीक ज्ञानमाहि अनुमो विलाम महा, यह परमारथ सरूपका बतावना ॥१७१ ॥। 
ज्ञान गुण जानें जहां दरसन देखतु है, चारित सुथिर है सरूपमें रहतु है । $ 
बारज अखंड वस्तु ताकों निहपन्न करें, परम प्रभाव गुण प्रभुता गहतु है । ई 
चेतना अनंत व्यापि एक चिद्रूप रहे, यह है विभूत ज्ञाता ज्ञानमें लहतु है ! ई 
महिमा अपार अविकार हैं अनादिहीकी, आपहीर्म जानें जेई जगमें महतु है ॥१७श॥ ५ 
सहज अनूव जोति परम अनूपी महा, तिहलीकभूप चिदानंद-दशा- दरमी । ई 
एक सुद निहचै अखंड परमातमा है, अनुभो विलास भयो ज्ञानधारा बरसी | । 
अपनों सरूप पद पाएहीतिं पाई यह, चेतना अनंत चिन्ह सुधारस सरसी, 

हि 


अतुल सुभाव सुख लक्यो आप आपहीमैं, याहीतें अचल बह्म पद्वीकों परसी ॥१७१॥ 


| 
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अरुझि अनादि न सरूपकी समार करी, पर पदमाहिं रागी भए पग पमर्मे । 

चहूँ गतिमाहिं चिर दुःखपरिपाटी सही, सुखकों न लेश लद्यौ भम्यो अति जगमें। 
गुरुउपदेश पाय आतम सुभाव लेहे, सुछादोटे देह सदा सांचे ज्ञान-नगर्म | 
माहिमा अपार सार आपनीं सरूप जान्यो, तेई सिवसाधक है लागे मोक्ष-मगर्म ॥१७४॥ 
ज्ञानमई मूरतिमें ज्ञानी ही सुथिर रहे, करे नहीं फिरि कहुं आनकी उपासना । 
चिदानन्द चेतन चिमतकार चिन्ह जाको, ताको उर जान्यो मेटी भरसकी वासना । 
अनुभो उल्हासमें अनंत रस पायो महा, सहज समाघधिम सरूप परकासना । 
बोध-नाव बेठि भव-सागरकों पार होत, शिवकों पहुंच करे सुखकी विलासना ॥१७५॥ 
ब्रह्मचारी गृही मुनि छुछक न रूप ताको, क्षत्री वेस्य ब्राह्मण न सुंदर सरूप है। 


देव नर नारक न तिरजग रूप जाको, वाकै रूपमाहिं नाहिं कोऊ दोरघूप है । 
रूप रस गंध फांस इनतें वो रहे न्‍्यारो, अचल अखंड एक तिहुलोकभूप है । 





चेतनानिधान ज्ञानजोति है सरूप महा, अविनाती आप सदा परम अनुप है है ॥१७७॥ ४ ; 
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न्‍ 7 
विधि न निषेध भेद कोउ नहीं पाईयतु, वेद न बरण लोकरीते न बताइए । 

घारणा न ध्यान कहूं व्यवहारीज्ञान कह्मो, विकल॒प नाहिं कोउ साधन न गाइए । 

पुन्य पाप ताप तेड तहां नहीं भासतु हैं, चिदानन्दरूपकी सुरीति ठहराइए । 

ऐसी सुदसत्ताकी समाधिभूमि कही जामें, सहज सुभावकों अनंतसुख पाइए ॥१७०। 
विषेसुख भोग नाहीं रोग न बविजोग जहां, सोगको समाज जहां कहिये न रंच है । ; 
क्रोध मान माया लोभ कोउ नहीं कहे जहां, दान शील तपको न दीसे परपंच है । * 
करम कलेस लेस लख्यो नहीं परे जहां, महा मवदुःख जहां नहीं आगि अंच है। ॒ 


केश -+जे 





अचल अकंप अति अमित अनंत तेज, सहज मरूप सुद्ध सत्ताहीको संच है ॥१७८॥ 
थापन न थापना उथापना न दीसतु है, राग ठ्वेष दोऊ नहीं पाप पुन्य अम है। 
जोग न जुर्गात जहां भुगति न भावना है, आवना न जाबना न करमको वंस है । 
नहीं हारे जीति जहां कोऊ विपरीति नाहिं, सुम न असुभ नहीं निंदा परसंस है! 
स्वसंवेदज्ञानम न आन कोऊ भासतु है, ऐसो बनि रह्यो एक चिदानद हंस है ॥१७९॥ 
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करण करावणको भेद न बताइयतु, नानाबत भेम नहीं नहीं परदेस है। 

अधा भध्य ऊरध विसेख नहाँ पाइयतु, काठ विकलपकरा नहीं परवेस है। 

भोजन न वास जहां नहीं बनवास तहां, भोग न उदास जहां भवकी न लेम है । 

स्वसवेद ज्ञानमें अखंड एक मासतु हैं, दव चिदानन्द सदा जगम महंस है ॥१८ ०) 

देवनके भोग कह दी+ नहीं नारकमें, सुरत्शोकमाहि नहीं नारककी बेदना | 


| 

॥< 

| 

है 

| 

; अधकारमाहिं कहूं पाइये उद्योत नाहि, परम अणूकेमाहिं भासतु न बेदना । 
हे 6६ 
४ 

! 

' 
श 


कप 


अनुभो विलासमें अनंत सुख पाइयतु, भवके बिकारताकी भई है उछेदना ॥१८१॥ 
आगते पतंग यह जल्सेती जलचर, जटाक बढाये सिद्धि द्वे तो बट धरे हैं । 
मुंडनतें उरणिय नगन रहेतें पशु, कष्टकों सहेते तरू कह नाहि तरें हें 

पठनतें शुक बक ध्यानके किएते कहूं, सीझे नाहिं सुने यातें भवदुख भरे हैँ । 


अचल अबाधित अनुपम अखंड महा, आतमीक ज्ञानके ल््या सग्ब करे हैँ ॥१८२॥ 
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५ 
! 
हु 
2 
! 
आतमाक ज्ञानम न पाशय अज्ञान कहु, वातराग भाव सरागका निषेदना । 
7 


__ ज्ञानदपण] ६२ 


तीनमें तियाल राजू खेलत अनादि आयी, अरुझि अविद्या माहिं महा रति मानी है। 
अपने कल्याणकों न अर्गाकार करे कहुं, तत्वर्सों बिमुख जगरीति सांची जानी है । 
इंद्रजालबत भोग बेचिकें विलाय जाय, तिनहीकी चाहि करे ऐसों मूढ प्रानी है । 

ऐसी परबुद्धि सब ठिनहीमें छूटत है, आप पद जाने जी तो होय निज ज्ञानी है ॥१८१॥ 
तिहंंलोक चाले जाते ऐसी बज्रवात परे, जगतके प्राणी सब क्रिया तजि देतु हैं । 
सर्मकिती जीव महा साहस करत यह, ज्ञानमें अग्चेड आप रूप गहि लेतु है। 

सहज सरूप लाखि निर्भेय अल्ख होय, अनुभो त्रिलाम भयों समतासमेतु हैं । 
महिमा अपार जाकी कहि है कहांलों कोय, चेतन चिमतकार ताहीमें संचतु है ॥१८श 
कमलगनी पत्र जैसे जलसेती बंध्यो रहे, याकी यह रीति देग्वि नय व्यवहारमें । 

जलकों न छीव वह जलसोी रहत न्यागे, सहज सुभाव जाका निहचे विचारमें । 

तेस यह आतमा बेध्यो है परफंदसेती, आपणी ही भूलि आपी मान्यों अरुझारमैं । 


ज ० ब् जो + पु रु जे जे द 
पाएं परमारथके परसा न पग्यो कहूँ, आपनो अनंत सुख करे समेसारम ॥१८५॥ 
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पदमनीपत्र सदा पयददीमें पग्या रह, सब जन जान वाके पयकों परस है । 

अपने सुमाव कह पम॒र्कों ()) न परसे हे, सहज सकति लीएं सदा अपरम हे। 
तेमं परभाव यह परसि मलीन भया, लिया नहीं आपसुख महा परवबस है । 

निहच सरूप परवस्तुकों न परस है, अचल अखेड चिद एक आप रस हैं ॥१८६॥ 
जैसे कुंभकार करमाहि गारपिंड लेय, भाजन बनांव बढ़ भेद अन्य अन्य है । 
माटीरूप देखे आर भद नहीं भासतु है, महज सुभवहीतैं आपही अनन्य 
गतिगतिमाहि जस नाना परजाय घेरे, ऐसा ह सरूप सी ता व्यवहाग्जन्य ह 
अन्य संगमेती यह अन्यमसा कहावत 8, एकरू५ रह तिहेलाक कहे धन्य है ॥१८०। 
सिंघम तरंग जमें उपजि विलाय जाय, नानावत वृद्धि हानि जाम यह पाईए । 
अपने सुभाव सदा सागर सुथिर रह, ताकों व्यय उत्पाद केस ठहराइए । 

तैसे परजाय माहिं होय उतपति लय, चिदानन्द अचल अखेंड सुद्ध गाईए । 

परम पदाग्थमे स्वास्थ सरूपहीका, अविनासी देव आप ज्ञानजोति ध्याईए॥१८८॥ 
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! चेतन अनादि नव तत्वमें गुपत भयो, सुड पक्ष देखें स्वसुभावरूप आप है । 
कनक अनेक वान भेदकों घरत तोऊ, अपनें सुभावमें न दूसरो मिलाप है। 
(( 
। 
॥] 
0 


शक 
| 
६5:७6- 
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भेदभाव घरहू अभेदरूप आतमा है, अनुमो किएतें मेंटे भवदुखताप है। 

जानत विशेष यो असेबष भाव भासतु है, चिदानंद देवमैं न कोऊ पुण्य पाप है ॥१८९॥ 
फटिकके हेठि जब जैसे रंग दीजियत, तैसौ प्रतिमासे बा बाहीकोसो रंग है । 

अपनी सुभाव सुड उजल विराजमान, ताक नहीं तज और गहै नहिं संग है। 

तैसें यह आतमाहूं परमाहिं परही सौ-भासें, पे सदैव याकी ।चिदानंद अग है । 

याहीतें अखंड पद पांवे जगमाहिं जेई, स्यादवादनय गहे सदा सरबंग हैं ॥१९०। 

बपय । 3 अ ३ अखाईत 
परम अनुपम ज्ञानजोति लछमीकारे मीडत | अचल अमित आनंद सहजतें भयों अखाडत । 
सुद्द समयमें सार रहितमवमार निरंजन ॥ परमातम प्रभु पाय भव्य कीरे है भवर्जन । 
(, महिमा अनंत सुखासैंधुमें गणधरादि बंदित चरण | शिवातियवर तिहुंछोकपति जय ३ जिनवरसरण 
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दोहा । | 


सकल विरोध विहंडनी स्यादवादजुत जानि। कुनववादमतखंडनी, नर्मों देवि जिनवानि ॥१५२॥ 


न्क्छ 
>के 





4जे% ७ ५ के के सरल जे 


--उच्चाएशणद्‌ 5६ अमर. 
आफ ग्रय-प्रश्सह ४8 


(सवेया इकतीसा ) 
अलख अराधन अखंड जोति साधनसरूपक्ी समाधिको रूखाब दुससांव है । 
याहीके प्रसाद भव्य ज्ञानरस पीवतु है, सिडसोी अनूप पद्‌ सहज लखांव ह | 
परम पदारथके पायवेकों कारण हैं, भबदथितागणजहाज गुरू गांव है । 
अचल अनंत सख-रतन दिखायबकों, ज्ञानद्रपण ग्रेथ भव्य उर भज्े है ॥१५३॥ 
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दाह है है) 
दोहा । 2। 
आपा लखबवेकी यहै, द्रपणज्ञान गिरथ। श्रीजिनधुनि अनुसार है, लखत लहे।शिवपंथ ॥१९४॥ रे 
परम पदारथ लाम है, आनंद करत अपार | द्रपणज्ञान गिरंध यह, कियौ दीप औविकार ॥१५५॥ 
श्रीजिनवर जयबंत है,सकल संत सुखदाय | सही परम पदक करें, है त्रिभवनके राय ॥१९६॥ 


हाति श्री शाह दीपचन्द साधर्मी कृत शानदर्पण ग्रन्थ समाप्त । 
॥ श्रीरस्तु ॥ 


ह' 
(! 
ह' 
॥ 
ह 
! 
* 
' 
९ 
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स्वरूपाननद 
; जया /35६७.७३२८२०---- 

है दोहा 

३ परमदेव परमातमा, अचल अखण्ड अनुप । 

है विम ज्ञानमय अतुल पद, राजत ज्योतिसखरूप ॥१॥ 
| सवेया, २३ 

एक अनादि अनूप वण्यों नहि, काहू कियो अरु ना विछुेए्गी । 
। या जग के पद ये पर है सब, ना करे ना कर नाहि करेगो ॥ 

; वस्तु सौ वस्तु अवसतु न वस्तुततौं, नांही टच्यो अरु नाहि टरैगो ॥ 


आप चिदानन्द के पदकी सुधन्या, यों घरें अरु आगूं घरैगो ॥२॥ 
ऋ-११5%5-7६5६०%-%०९५%-२३-५६५-२७% 
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स्विरूपानन्द) पी 








आप अनादि अखण्ड बिराजत, काहू पे खण्ड कियो नहीं जै है । 
जो भव में भटक्यों तो उसास तो, ज्ञानमइ पद आर न पे है ॥ 
चेतन तै न अचेतन है कह, यो सरधान किये सुख के हैं ॥ 
“दीप” अनुप सरूप महा लखि, तेरो सदा जग में जस हे है ॥श॥ 
या जग मैं यह न्याय अनादि कौ, काहू की वस्तु को कोउ न छीवें । 
देह मलीन में लीन हवे दीष हवे, देखे महादुब्ध आप सदीवें ॥ 
याकी लगनि करे फिर वे दुख, देखि है या भव माहि अतीवें । 
याही तें आपकी आप गहेँ निधि, ज्ञानी सदा सुख अमृत पी ॥४४ 
कोरि अनंत कहो किम तों कहूं, तू पर को मति ना अपनाबैं । 
ईश्वर आपहि आप बर्ण्यों तुब, लागि पराश्रय क्‍यों दुख पावैं ॥ 
धीरे समान सुसीख घरों उरि, श्रीगुरुदेव यों ताहि बतावे । 


8क85६6-१६५९५-१६५१३:५०३५.६५२७७.३१५६५-६५-६५-६५-२०५ 


संत अनेक तिरे इह रीति सों, याके गह तू अमर कहादवें ॥0॥ ५) ; 
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कक कस केक जील 8 कए-कसे-कलेड ० +# फ५ खेर-$करे& जे करे 
! रे हे __. [स्वरूपानन्द) 
सवेया, २१ 


४ चिर ही तें देव चिदानंद सुखकंद वर्णो, घरें गुणवूंद भवफंद न बताइये । 
| महा अविकार रस में सार तुम राजत हों, महिमा अपार कहीं कहां लगि गाइये॥ 





सुख का निघान भगवान अमलान एक, परम अखंड जोति उर मैं अनाइये । ; 

अठुल अनुप चिद्रूप तिहुंलोक भूप, ऐसी निज आप रूप भावन मैं भाइये ॥६॥ ! 
सवया, ९३ | 

आप अनूप सरूप बण्यो, परभावन के तुब चाहत काहे । 

घरिे अमृत मेटन को तिस, भाडलीको लखि ज्यों सठ जाहै ॥ 

; तेहों कहा न करे मात भूलि, निधान लखौ निज ल्योकिन लाहे । 

ै ल्मेक के नाथ या सीख लहौ मति, भीख गहो हित जो तुम चाहे ॥७॥ 

पर 






तेसे सरूप अनादि आगं गंहे, हे सदा सासती सो अबही हैं । 


8 मूक, भूलि घरें भव भूलि रहो अब, मूल गहँं निज वस्तु वही है ॥ । 
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८ ७ ७ ८ हर 7 ल प क प्अ न 
अजाणि तें ओर ही जाणि गही सुध, वाणिकी हाणि न होय कही है। [। 
भोरि भई सुभई वह मौंरि, सरूप अबैं सुसंभारि सही है ॥८॥ ४ 
तेरी ही बाणि कुं वाणि परी अति, ओर ही तें कछ ओर गही है । 
सदा निज भाव को है न अभाव, सुभाव रखाव करे ही लही है ॥ ! 
बिना पुन्य पापन को भव भाव, अनुपम आप सु आप मही है। 
भोरे भई सुभई बह भोरि, अबै सुसरूप संभारि सही है ॥९॥ 
तेरी ही बोर को होय घुकै किन, काहै के ढूूंढत जात मही है । 
बज का का [पु ३5] हि. 
है कर में निधि जाचत है पर, भूलि यहै नहीं जात कही है ॥ 
0 यह हा ् ० रे 
तू भगवान फिर कहूं आन, बिना प्रभु जाणि कुबाणि गही हैं। ; 
भोरि भई सभई वह भोरे, अबै लाख दीप सरूप सही है ॥१०॥ 
लगे ही लगे पर माहि पगे, ये सगे लखि के निज वार न आये। । 
लोक के नाथ प्रभू तुम आथ, किये पर साथ कहा छुख पाये ॥ 
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____ सस्वरूपानन्द] सा 
देखो निहारि के आप संभारि, अनुपम वे गुण क्‍यों बिसराये । 
अहो गुणबान अबैं धूरों ज्ञान, लहा सुख सो भगवान बताये ॥११॥ 
बानर मूंठि न आपही खोले, कांच के मंदिर रवान भुसायें । 

भाडली को लखि दोरत हैं मृग, नंक नहीं जल देत दिखाये ॥ 
सुक न नलिनी दिढ त पकरी, भूलि ते आपही आप फंदाये | 
बिनु ज्ञान दुखी भव माहि भये, सो ही सुस्तरी जिह आप लखाये॥१२॥ 
बारे लखें घन हूं वर्ष, निजपक्ष में चन्द करे परकासा। 

रितु को लखिकें वनराय फलैं, जाने समी पसू हूं ग्रहै वासा॥ 
सीप हूं स्वाति नक्षत लखे सुपर जल वूंद हवे मुक्तबिकासा | 
पूज्य पदारथ यो समो ना लखे, यों जग में है अजब तमासा॥१श॥ 
देव चिदानन्द है सुखकन्द, लिये गुणबृन्दर सदा अविनासी । 


आनन्दधाम महा अभिराम, तिहू जग स्वामि सुभाव विकासी ॥ 
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हैं अमलान प्रभू भगवान, नहीं पर आन हैं ज्ञान खक्ासी । 

सरूप विचारि लखें यह सन्त, अनुप अनादि हैं ब्रह्म ब्रिद्यसी ॥१श॥ 

नहीं भवभाव विभाव जहां, परमातम एक सदा सुखयसी । 

बेद पुराण बताबत हैं जिहिं, ध्यावत हैं प्लुनि होय डदासी ॥ 

ज्ञानसरूप तिहू जगभूप, वण्यों चिदरूप है ज्योतिप्रकासी | 

सुरूप विचारि लखे यह सन्त, अनुप अनादि हैं बद्मवित्यसी ॥१५॥ 

सवैया, २१ 

नहीं जहां क्रोध मान माया लोभ है कषाय, जगतको जाल जहां नहीं दरसाय हैं । 
करम कलेस परवेस नहीं पाईयत, जहां भव भोग को संजोग न लखाय हैं । 
जहां छोक वेद तिया पुरुष नपुंसक ये,बाल वृद्ध जुवान भेद कोड नहीं थाय है। 
काल न कलंक कोउ जहां प्रतिभासतु हैं, केबल अखंड एक चिद्ानन्दराय है॥१६॥ 


जहां भव भोग को विलास नहीं पाईयत, राग दोष दोउ जहां मूलि हे न आय है। 
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हि | [स्वरूपानन्द] 

जग उतपति जहां प्र न बताइयत, करम भगरम सब दूरि हीं रहाय हैं ॥ 
साधन न साधना न काहू की अराघना है, निगवाध आप रूप आप थिग्थाय हैं ॥ 
सहज प्रकास जहां चेतना बिलास लीयें, केवल अखंड एक चिदानंदराय हैं ॥१७॥ 
मोह की मगर का न जोर जहां मानतु हैं, नाहि परकासतु हैं पर परकासनां । 

करम कलाल जहां कोड नहीं आवत 6४, सकल विभाव की न दीसत विकासनां ॥ 
आनंद अखंड रस परखे सदेव जहां, होत है अनंत सुखकंद की विलासनां । 

ज्ञान दिप्टि घारि देखि आप हिये गाजतु हैं, अचल अनुप एक चिदानंद भामनां ॥१4॥ 
देव नारक ये तिरजग ठाठ सारे मो तो, एक तेरी भूलि ही का फछ पावनां । 

तू तो सत चिदानंद्र आपकों पिछाने नाहिं, राग दोष मोह केश करत उपावनां ॥ 

पर की कलोल म न सहज अडोल पाबे, याहीतें अनादि कीना मव मटकाबनां | 
आनंद के केंद अब आपको संभारे देखि, आतमीक आप निधि होय बिलसांबनां ॥१९॥ 


तू ही ज्ञानघारो क्या भिखारी भर्यों डोलत हैं, सकति संभारे सिवराज क्‍यों न करे है । 
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तू ही गुणघाम अमिराम अतिआनंद मैं, आप भूलि का हम हा सब दुख भरें हैं । 
तू ही चिदानन्द सुखकऊंद सदा सासतों हूं दुखदाई दे सो सनह कहा घरे है ॥ 
देवन के देव जा ता आप वू लखाबव आपतो तो मव वाघा एक छिन माहि हरे है ॥२०॥ 


सहज आनंद सुखकंद मद्दा सामता है, तो पद तोद़ी में विशजत अनूप है । 
ताहि तू विचारि ओर काहे पर ध्यावत हूं, परम प्रधान सदा सद्ध चिदरूप है ॥ 

अचल अखंड अज अमर अरूपी महा, अतुल अमल एक तिहुं लाऊ भूष हैं । 

आन घंघष त्यांगि देखि चेतना निधान आप, ज्ञ नादि अनंत गुण व्यकत सरूप हे ॥२१॥ 
कह्ये। बार बार सार सहज सरूप तेगे, सुखर-ी सुड अविनासी वणि रहो है । 

द्रमन ज्ञान अमलान हु अनुत भहा, परम्त प्रधान भगवान देव कह्या ह ॥ 

सदा सुखथान कश नायक निधानगुण, अतुल अखंड ज्ञानी ज्ञान मांहि गद्यो है । 

आर तजि भाव यो लखाब कीरे निहच में, स्वमवेद भमि यो हमारो हम लक्या है ॥२२॥ 
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| ४ 
॥ [स्वरूपानन्द] 

का ला आओ ४5०० 
१ दांहा | 

! परम अनंत अखंड अज, अविनासी सुखघाम, 


प्रभु बंदत पद्‌ निज लहे, गुण अनूप आमिराम ॥२३॥ 
श्रीजिनवर पद बंदिके, ध्यान सार अविकार । 
भवि हित कार्ज करतु हों, घरि सवि हू भवपार ॥२४॥ 

सवेया, ३१ हे 
सैडथांन मांहि जेंत सिड भये ते ते सही, आतमीक ध्यान ते अनूप ते कहाये हैं । 
धारिकें धरमध्यान सुर नर भले भय, आरतिकों ध्यान धीरे तिग्जंच थाये है ॥ 
रोद्र ध्यांन सेती महा नारकी भये हैं जहां, विविध अनेक दुख घोर बीर पाये हैं. । 
संसारी मुक्त दोठ भये एक ध्यानहीते, मुड्ध्यान घारि जो तो स्वगुण सुहाये हैँ ॥२५॥ 
आप अविनासी सुखरासी हैं अनादिहीकों, ध्यान नहीं घन्या तातें फिन्यो तू अपार है। 


अब तू सयानों होहु सुगुरु बताबतु हैं, आप ध्यान घरे तो तो लहँ भवपार हैं ॥ 
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चिदानन्दरूप जाका अविनामी राज दे हैं , यातें गुरुदेव यों बखान्यी ध्यान सार हें । 
अतुल अवाधित अखंड जाकी महिमा है, ऐसे चिदानंद पावे यार्कों उपकार है ॥२६॥ 
साम्यभाव स्वास्थ जु समाधि जोग चित्तरोध, शुद्ध उपयोग की दरणि ढार ढरे है। 

लय प्रसंज्ञात में न बितर्क वीचार आवै, वितर्क वीचार अर्मि आनंदता करे है ॥ 
परकी न अस्मि कहूँ परकी न सुख लहैं, आपको परखि कै विवेकता को धरे है । 


आतम धरम मैं अनत गुण आतमा के निहचै में पर पद परस्यों न परे है ॥३७॥ 


दाहा | 
ध्यान घरे संसार ॥२८॥ 
शुद्ध ध्यान परसाद तैं, सहज हड पद होय। ताको वरणन अब करों दुख नहीं व्यापे कोय॥ २९॥९ 
सवंया, २१ ः 
प्रथम घरम ध्यान दूजो है सुकल्ध्यान, आगम प्रमाण जामें भले दो ध्यान हैं। 


पदस्थ पिडस्थ सख रूपस्थ रूपातीात, अध्यातम िवक्षा मांहि ध्यान ये प्रमाण हूं ॥ 
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है हि 2 स्विख्यानल्द)) ० लत शा, 


मनके निरोध महा कीजियतु ध्यानमांहि, यातें सब जोगनमैं ध्यान बलवान है। 
पौन वास कीबे सेती मन महा वसि होय, यातें गुरुदेव कहै पवन विज्ञान हैं ॥३०॥ 
परिणाम ने निक्षेप कहें सब ध्यान कीजे, सब ही उपायन मैं यो उपाय सार है । 
देवश्रुत सुरु सब तीरथ जु प्रतिमाजी, चिद्रूप ध्यान काज सेव गुणधार हैं ॥ 

विवहार विधा सोहू एकागर तातें सच, तातें ध्यान परधान महा अबिकार है । 

केवली उकति बेद याके गुण गाबत हैं, ऐसौ ध्यान साधि सिद्ध होय सुखक'र है॥३१॥ 
आज्ञा भगवान की मैं उपादेव आप क्यो, तामें थिर हूजे यह आज्ञाविचे ध्यान है। 
करमकों नास करे जाही के प्रभाव सेती, ताकी ध्यान कह्मो सुखकारी भगवान हैं ॥ 
करमविपाक मैं न खेदखिन होय कहूं ऐसें निज जाने तीजी ध्यान परवान है । 
संसथान लोक लाखि|लले निज आतमा कौ, ध्यान के प्रसाद पद पार्ब सुखबान हैं ॥३२॥ 
द्रव सौं गुण ध्यावे गुणन तेँ फरजाय, अरथांतर सदा यो भेद क्यो ध्यान को । 

ज्ञान हों दरशन हों शवद सो शब्दान्तर अस्मि शब्द रहें भेद जोगांतर थान को ॥ 


7५९०५ १९९%-२०५६५ €५ 7१८६५ ६७० €० (५६८ ६५ ६£ १९ ज्ू57 5६7६ ५२००९५-१६०६९०४-२६०९७५:२५० २९६५-६०६५७५-९६५-६५-६%३९६५- 








जू5२%०ग-०९७-गौ०९७- ६7 १-5२६२०६५:८५६५- 


॥ 7 जि ८ कककरमकिर 3 चि2म॥ + -६३ ७उ७कट ४3-93 &3 #% पे+ कं :28-63 


३० + ३ $औ-७3 ७-० -9 + >के -#9व$देल-9 जे 5 २-५२७छेट #रे७जेट -_७२$% के ५3 ४२७-७ओे 5 के : के -#36%-9 जे ७२५ औै-कपेक पेट ७ जे हक ५6६७-6७ उ-9 


हा > के स्वरूपानन्द] १२६ 
प्रथकत्वक्तिक + हैं भेद ये बिचार लीयें, ज्ञानबान जाने भेद कह्या भगवान को । 
अतुल अखंड ज्ञानघारी देव चिदानंद, ताक दरमात्र पद पात्र निरवाणकां ॥रेरे॥ 
एकत्वरूप मांहि थिर हव खाद शुद्ध, वे जि आप ज्ञान भात्र एक ननजरूप म | 
घातिकर्म नाश कीरे केवल प्रकाश धीरे, सूक्ष्म हव जाग सुख पात्र चिदभूप से ॥ 
मटि विपरीत क्रिया करम सकल भांनि, परम पद पाय नहीं पर भो कूप में । 
यातें यह ध्यान निरवाण पहुंचावत हैं; अचल अखड जाति भासत अनुप म ॥रेश॥ 
मंत्र पद साथि कीरे महा मन थिः घीरे, पदस्थ ध्यान साथत स्वरूप आप पाइये । 
आपनां खरूप प्रभवद सोही पिंडम विचारिके अनुप आप उरमें अनाइये ! 





<#पे-क0-७पे७खे 9 टेक करके ७3 >ऐ :%ऐ-फणे ७ 


समवसरण विभी सहित लखीजे आप, ध्यानमै प्रतीति धीरे महा थिर थाइये । 
रूप माँ अतीत सिद्धयद सौं जहां ध्यान मांहि ध्याव सोही रूपातीत गाइये ॥३५॥ 
पवन सब साधिकें अलख अराधियत, सोही एक साधिनी स्वरूपकाजि कही है। 
अविनासी आनद मे सखकंद पावतईं, आगम विधानतैं ज्यां ध्यान रति लही है॥ 
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है | ्ः्््रखर .. _स्विरूपानन्द] शनि ) 
ह ध्यान के घरया भवातिंधु के तिरिया भये, जगत मे तेऊ धन्य ध्यान विधि चही है । ॥ 
' चेतना चिमतकार सार जो स्वरूपदी का, ध्यान ही तें पांवे ढंढि देखे सब मही है ॥३६॥ हैँ 
7 नि दोहा। .. ; 
मा ध्यान का धारि के, पावर आप सरूप। ते नर घनि है जगत म, शिवपद लह अनूप॥३७॥ 4 
कम सकल क्षय होत हैं, एक ध्यान परसाद । ध्यान घारि उघरे बहुत, लहि निजपद अहिलाद ॥३०॥६ 
६ अमल अखंडित ज्ञान मैं , अविनामी अविकार | मो लहिये निज ध्यानते जो त्रिभुवनम सार ॥३५॥ $ 
; सवैया, ३१ ४ 
है गण परिजाय का सुभाव घीरे मयो द्रव्य, सुण परिजाय भये ठव्य के सुभावते | ४ 
| परिजाय भाव करि व्यय उतपाद भये, श्रुव सदा भयो सो तो द्रव्य के प्रभाव॑ति || ४ 
९ व्यय उतपाद ध्ुब सत्ता ही म॑ साथि आये, सत्ता द्रव्य लक्षण है सहज लखाबत | | 
९ याही अनुक्रम परिपाटी जानि लीजियतु, एव सुखधाम अभिराम निज दावते ॥४०॥ 
5344 44024 54 मर 
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। स्वरूपानन्दर॒...____...... खरे १४ 
। गुणकों प्रभाव निज परिजाय शकतिंते, व्यापियो जितिक गुण आपके सरब हैं ॥ 

है परम अनंतगुण परिजंत सध ऐसे, जाने ज्ञानवान जाके कछु न गरव है। 

६ याही परकार उपयोग मांहि सार पद, लाखे छखि लीजे जगि बड़ो थो परब है ॥४१॥ 

* एक परदेश में अनंतगुण राजतु हैं, एक गुण में शकति परजै अनंत है । 
है 
| 








वहे परिजाय काज कर युण गुणही को, ऐसी राज पाव सदा रहैं जयबंत हैं ॥ 
सुख का निधान यो विधान है अतीब भारी, अविकारी देव जाके लखें सब संत हैं । 
याही परकार शिव सारपद साथि साधि, भये हैं अनंत सिडः शिवतिया कंत है ॥४२॥ 
एक गुण सत्ता सो तौं दरबि को लक्षण है, सो ही गुण सत्ता अनंत भेद लया है। 
+ एक सत वीरजि यो सामान्यविशेषरूप, परिजाय भेदर्त अनंत भेद भया हैं ॥ 
एसी भेद भावनातें पावना अछख की हैं, अलख लखावनेंतें भमवरोग गया है । 
ह भव अपहार ही तें शिवथान मांहि जाय, परम अ्डेत अनेत सि थया हैं ॥४३॥ 
4 चरित चखेया ज्ञान खपद लखया महा सम्यक्त्व प्रधान गुण सब शुद्ध करे हैं । 
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48 __.]ौ.  स[स्वरूपानन्द] सनम 
दरसन देखि निरविकलप रस पीये, परम अतीन्‍्द्री सुख भोग भाव धरे है ॥ 
महिमानिधान भगवान शिवथान मांहि, सासते सदेव रहि भव में न परे है । 


3 चर 


न 5 कप ३ » 6 ४५ 5 ० हज 
ऐसे निज रूप यो अनूप आप बणि रहा, गहँ जेही जीब काज तिनही को सरे है ॥४४॥ 


स्वपद लखांबे निज अनुभी को पावें शिव-थ न मांहि जाबें; नहीं आर्बे भव जाल में ! 
ज्ञानसुख गहें निज आनंद का लहें आबिनासी होय रहे एक चिदज्योति ख्याल में ॥ 


श 2 


ऐसा अविकारी गुणधारी देखि आपही हैं आपने सुभाव करि आप देखि हाल में । 
तिहंकाल मांहि संत जेतेक अनंत कहे, ते ते सब्र तिरे एक शुद्ध आप चाल में ॥४५॥ 
सहज ही बन तैं आप पद पावना है, ताके पाबे को कहि कहें विषमताई है । 

है, रे शी ० ड हर 
आप ही प्रकास करें कॉन पे छिपायो जाय, ताकों नहीं जानें यह अजरजिताई है ॥ 

५ 0, >> अत] बे री च्प खैं बे 0 
आप ही |वैमुख हवे के संशय में परे मृढ़, कहें गूढ केर्स लखे देत न दिखाई हे। 

न 6 


ऐसी भ्रमबुद्धि को विकार तजि आप भाजि, अविनासी रिद्धीसिद्धि दाता खुखदाई है ॥४६॥ 
देवन को देव हवे के काहे पर सेव करे, टेव अविनासी तेरी देखि आप ध्यान मै । 
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५ जाने भववाघा को विकार सो विलय जाय, प्रगटें अंड ज्योति आप निजज्ञान मैं ॥ 
ताम थिर थाय मुख आतम लखाय आप, मेटि पुन्य पाप बस जीय सिव थान में । 
शिरवतिया मोग कारे सासती सुथिर रहें, देव अविनासी महापद निरवाण में ॥४ण। 
देव अबिनासी सुख्गगसी सो अनादि ही की, ज्ञान परकासी देख्यो एक ज्ञानभाव ते । 
अनुभी अखंड भयो सहज आनंद लयो, कृतक्ृत्य भयो एक आतमा लखाब ते । 
चिदज्यातिधारी अबिकारगी देव चिदानंद. भयों परमातमा सो निज द्रसाव तें। 
निरवाणनाथ जाकी संत मब सेवा करें, ऐसी निज देख्यों निजभाव के प्रभाव ते ॥४८॥ 
अतुरू अबाधित अरंड देव चिदानंद, सदा मुखकंद महा गुणवृंद धारी हैं । 
स्वसंवेदश्ञान करि लीजिये लखाय ताहि, अनुभो अनुपम हवे दोष दुखहारी हैं ॥ 
आप परिणाम ही तें परम स्वपद भेटि, लहिये अमल पद आप अविकारी हैं । 
सहज है भावना तें शिव सादि मिड हजे, यहैं काज कीज महा यहै सीख सारी हैं ॥४६॥ 
सुद् चिद ज्योति दुति दीपति विराजमान, परम अखंड पद धरें अविनासी हैं । 
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चिदानंद भूप की प्रदेशनमें राजधानी, परम अनूप परमातमा विल्यासी है ॥ 
चेतन सरूप महा मुकति तिया को अंग, ताके संग सेती सोही सदा सुखराभी है 
निहचे स्वपद देखि श्रीगुरु बतावतु हैं, अहो मवि जा तो निज आनंद उ्हासी हैं। 
गुण परजायन द्रये तें दरबि कह्मो, द्रव्य द्रयगण परजायन कौ व्याप हैं । 

द्रन्य परजाय द्रय. दोठ मिले आप सुख, होय हैं अनंत ऐसे केवली आत्यपे हैं॥ 
अथक्रिया कारक ये द्रये ते सधि आदें, टरब्य ही गुण परजे कौ द्रव्यत्त ही थावै हैं । 
ऐसी है अनंत महा महिमा द्रवत्व ही, आतमा द्रबत्वकरि आपही में आये हैं ॥५१॥ 
सामान्य विशेषरूप वस्तु ही में बमतुत्व, सोही द्रव्य लीयें सदा सामान्यविदेष हैं । 
सामान्य विशेष दोड सब गुण मांहि से, परजाय मांहि यातें लघत अशेष हैं ॥ 
द्रवे द्रव्यसामान्य जु स्राव द्रव या विशेष, सामान्यविशेष सो तो गुण को अलेष हैं । 
परजाय परणब योही है सामान्य ताको, गुणन को परणबै योही जाको दोष हैं ॥५२॥ 
६ साह्श्य स्वरूप सत्ता दोउ भेद सत्ताके, ताह में स्वरूपसत्ता भेद बहु कहे हैं । 
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स्विरूपानन्द ] श्८ 
गुण परजाय भेद तें बखानी त्रिघा, गुण सत्ता भेद तो अनंत भेद लह हैं ॥ 
ल्‍ दरसन हैं दृग की ज्ञान हैं सुज्ञान सत्ता, ऐसे ही अनंत गुण सत्ता भेद चहे है । 





परजाय सत्ता सो तो राख परजाय को हैं, ऐसे सत्ताभेद लखि ज्ञानी सुख गहे है ॥५ 
एक परमेय की प्रजाय सो अनंतधा है, तांते सब गुण योग्य करव प्रमाण हैं । 
परमेय बिना परमाण जोग्य नाहि हुते, याते परमेय सब गुण में प्रधान हें ॥ 

याही परकार द्रव्य परजाय मांहि देखा याहीतें विशेष महा योही बलवान हैं । 
याकी विधि जानें सो प्रमाणें आनंद की, मब परमाण कारें पांव सुखथान हैं ॥५४॥ 
द्रव्य गण परजाय जैसे ही के तेसे रहे, ऐसी या प्रभाव सो अगुरुलधु का कह्यी । 
बिना ही अगरुलघु हलके के भारी हुते, यात नहां जाना मरजाद पद ना ल्ह्ा ॥ 
यातें वस्तु जथाबत राखवे को कारण हैँ, एसों यो अखड लाख मपुरषा लक्यो। 
याहीके प्रसाद तीनों जथाबत याहीते, याही की प्रताप जाग जबतो बाण रह्यों ॥५५॥ 
द्रव्य गुण परज्ञाय स्व॒पद के राखबे को, वारज के बिना नहीं सामरथ्य रूप हूँ। 
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बारज ही सेती सब तीनों पद नीके रह, याते बलकन वह बीरज स्वरूप है॥ 
बीरज अघार यह अनाकुल आनंद हू, यातें यह वीरज ही परम अनूप है । 
बीरज के भय ये हु सब्र निहपन्न भये, यार्तं यह बीरज ही सबनकों भूप हैं ॥५६॥ 
; 


€६5-६३5६5 


एक परदेस मैं अनंत गुण राजतु हैं, ऐसे ही असंख्य परदेस धारी जीब हैं । 

दरव को सत्ता अरु आक्रृति प्रदेशनतें , गुण परकाश है प्रदेश तें सादीब है ॥ 

अधैक्रियाकारक ये परणति ही ते ह्वै है, ऐसी परणति ही के परदेश सीब है । 

गुण परजाय जामैं करत निवास सदा, यातै प्रदेशत्व गुण सबन को पीब है ॥९७॥ 

सबन को ज्ञाता ज्ञान लखत सरूप कौ हे, दरशन दोेखि उपजावत आनन्द कों। 

चारित चखैया चिदानन्द ही को बेदतु है, रसाम्वाद लेय पोषें महाखुख कन्द कों॥ 

अनुभो अखंडरसबश पन्‍्यो आतमा यो, कहूं नहीं जाय दिढ राखैं गुणवुन्द को । 

रसिया सुर सरस रस के जे रसिया हैं, रस ही से भच्यो देखें देव चिदानंद को ॥१८॥ 
॥ चक्षु अचक्षु गुण दरश्नन आतमा को, प्रत्यक्ष ही दीसे ताहि कैसे के निबारिय । 
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कुमति कुश्रत ये हू सारे जग जीवनकें, ज्ञेय ज्ञान करै कह केसे ताहि हारिये । 

इन्द्रिन की किया ताकी परेरक आतमा है, मन वच काय वरताबै यो बिचारिये। 

सबही की स्वामी अरु नामी जग माहि यो ही, मोक्ष जगि यो हा कहो ताहि केस हारिये॥५९॥ 
!! क्रोध मान माया लछोम चारों की करेया यो, विषैरस भोगी यो ही भवकी भरेया है । 
४ यो ज्ञान कछु धारे अंतर सु आतमा हव, यो ही परमातमा हंवे शिवको वरेया है ॥ 
योही गुणथान अरु मारगणा मांहि योही, घुभाशुम शुद्धपयोग को धरेया हैं । 
।' 
हि 
५: 


६5-६६6१६५-६५ ६७७: 


ज्ञानी ओ अज्ञानी होय बरते सो ही हे. योही ऊँच नीच विधि सबकी करेंया है ॥६०॥ 


योही है असंजमी सुसेजम को घारी योही, योही अणब्रत महात्रत को घरैया है । 
नट कला खेल नाटक बण.तर योद्री, योही बहुं सांग व्यय सांग की करया है ॥ 
ब्बप मी मो [8 पा बह ८ जे पु 
याही देव नाग्क जु तिरजंच मानब हवे, योही गति चारि मांहि चिरकों फिरेया है । 


ही भर भ्दै हक ८ ८ भर ८3, 


याही साधि साधनकों ज्ञान नाव बेठ करि, शुद्धभाव घारि भवर्सिघुको तिरेया है।॥॥६१॥ 
ही यो निगोद में अनंतकाल वसि आयो, योही भयो थाबर सु त्रस योही भयो है। 
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२१ [सरूपानन्द | 








योही ज्ञान ध्यान मांहि योही कवि चातुरी में, चतुर हवे बैठा अरु योही सठ थयो है॥ 
ही कला सीखि के भयो महा कल्ाघारी, योही अविकारी अविकार जाको आयो है। 
ही निरफंद कहूँ फंदर्का कश्या योदी, योद्दी देव चिद्रान-द ऐसे परणयों है ॥६२॥ 
“दोहा । 

यह (इस ) अनादि संसार में, थे अनादि के जीव । 

पर पद ममता में फहें, उपज्यौं अहित संदीब ॥ ६३ ॥ 

ता कारण लाखि गुरु कहें, धरम वचन विसतार । 

ताहि भविक जन सरदह, उतरे भवदधि पार ॥६»॥ 

परम तत्व सरधा किये, समकित द्वे हैं सार। 

सो ही मूल है धरम को, गहि भवि हंव भवपार॥६५॥ 

देव धरम गुरु तत्व की, सरधा करि व्यवहार । 

समकित यह शिव देतु है, परंपरा सुख धार ॥६६॥ 
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सहज घारि शिव साधथिये, यों सदगुरू उपदेस। 
अविनासी पद पाइये, सकल मिटे भव क्लेम ॥६७) 
साधन मुक्ति सरूप कों, नय प्रमाणमय जानि। 
स्थादवाद को मूल यह, छाखे साधकता आनि ॥६८॥ 
गुण अनन्त निज रूप के, शकति अनन्त अपार। 
भेद लखे भवि मुक्ति सौं, शिवपद पांव सार ॥६९॥ 


सवेया, ३१ 

हैँ साधि निज नेगम तें वर्तमान भाव का, संग्रह स्वरूप तें स्वरूप को गहीजिये । 

+ गणगुणीमेद व्यवहार तें सरूप साधि, अलख अराधिकें अखंड रस पीजिये ॥ 

॥. होय कें सरल ऋजुसूत्र तें स्वभाव लीजें, अहं अस्मि शब्द साधि स्वसुख करीजिये । 
अभिरूढ आपमें अनूप पद्‌ आप कीजे, एवंमूत आप पद्‌ आपमें छखीजेये ॥७०॥ 


स्वपद मनन कार मानेये स्वरूप आप, भाव श्रत धारक स्वरूप का सभारिये । 
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स्वरूपानन्द)__________  र२ेहे 
अवधि खरूप लरंष पाइये अवधिज्ञान, मनपरजैतें मनज्ञान मांहि धारिये ॥ 
केवल अखंड ज्ञान लोकालोककै प्रमाण, सोही हैं स्वभाव निज निहचै विचारिये । 
प्रत्यक्ष परोक्ष परमानतैं ख्वरूप को, सदा सुख साधि दुख द्वंद को निवारिये ॥७१॥ 
आप निज नामतें अनेक पाप दूरि होत, सोहं की संभार शिव सार सुख देतु है । 
आक्रृति स्वरूप की सो थापना स्वरूप की है, ज्ञानी उर ध्याय निज आनंद की लेतु हैं । 
दरवि के देखें दुख ढंद सो विछाय जाय, याही को विचार भवर्सिधु ताकी सेतु है ॥ 
केवल अखंड ज्ञान भाव निज आपको है, लोकालोक भासित्र को निरमलछ खेतु है ॥७२॥ 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपही को आपमैं जो, लखैं सोही ज्ञानी सुख पावत अपार है 
संज्ञा अरु संख्या सही लक्षण प्रयोजनकों, आपमैं लखाबै वहेँ करें सुठधार है ॥ 
आप ही प्रमाण प्रमेय भाव धारक हैं, आप षटकारकर्तें जगत मैं सार है । 
आपही की महिमा अनंतधा अनंतरूप, आपही स्वरूप लाख लहेँं भवपार है ॥७३॥ 


, एक चिदमूरति स्वभाव ही को करता है, असंख्यात परदेशी गुणकों निवासी है । 
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3.24 दि .__. ._ _[स्वरूपानन्द] हि 
जीव परणाम क्रिया करवे को कारण है, छोकालछोक व्यापी ज्ञानभावकों विकासी है ॥ 
आनसों अतीत सदा सासतो बिराजतु है, देव चिदानंद जगि जोति प्रकासी है ! 
ऐमी निज आप जाका अनुभी अखंड करे, शिवीतियानाथ होय रहेँ अविनासी है ॥७४॥ 
झोमित है जीव सदा आनसो अतीत महा, आश्रव बंध पुण्य पाप सौं रहत हैं । 
महज के संबर सो परकीं निवारतु है, शुद्ध गुणघाम शिवभावसों सहत हैं ॥ 
ऐसी अवलोकानिमें लोकके शिखर परि, सासतो विराजै होय जगमैं महतु हैं । 
शिवके सघेया जाके सुखराशे जानि जानि, अविनासी मानि मानि जै जय कहतु हैं ॥७५॥ 
दोहा 
अचल अखंडित ज्ञानमय,आनंदघन गुणधाम । अनुभो ताकों कीजिये,शिवपद्‌ हवे अभिराम |७७॥ 


तु 
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छ्द 
सहज परकास परदेश का वाणि रह्या, देशही देश में गुण अनंता । 
सतत अरू वस्तु बल अगुरु आदि दे, सकल गुण मांहि लाख भेद संता ॥ 
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स्वरूपानन्द) 
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ज्ञान का जगनि म जाति की झलक है, ताहि लाख आर तजि तंत मंता । 
धीरे निज ज्ञान अनुभा करें सासतो, पाय पद सही हवे मुकति कंता ॥»»॥ 


सहज ही ज्ञान में ज्ञेय दरसाय हैं, वेदि हें आप आनंद भारी | 


छोक के सिखर परि सासते राजि हैं, मिड भगवान आनंदकारी ॥ 

अमित अदभुत अति अमल ग़ुणकों लिये, शड़ निज आप सब करम टारी। 
देह में देव परमातमा सिड्सो, तास अनुभा कखे दुखहारी ॥७८॥ 

सहन आनंद का कंद्‌ निज आप हैं, ताप भव रहत पढ आप वेब । 

आपके भाव का आप करता सही, आप चिद्‌ करम को आप सेब ॥ 

आप परिणाम करे आपकों साधि हैं, आप आनंदकों आप लंबे । 

आपते आपके आप थिर थापि हैं, आप अधिकार की धारि टेबै 

( आप माहमा महा आपकी आप मैं, आपही आपकी आप देव )॥७५९॥ 

आप अधिकार जानि सार सरबगि कहें, ध्यान में घारि मुनिराज ध्यावं । 
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। [स्वरूपानन्द ] श्र ५ 
! सकीते परिपूरि दुख दूरि हैं जामतें सहज के भाव आनंद पार ॥ १ 
अतुल निज बोध की धारिके धारणा, सहज चिदजोति में ले लगाबें । ॥ 
* और करतूति का खेदकों नां करे, आपके सहज घारि आप आबे ॥<८था | 
# सकल संसार का रूप दुख भार हैं, ताहि ताज आपका रूप दरसें । | 
(7 ० लिति [धर त्य [के ० ष्पेड 

मोह की गहलिते फरकों निज कह्या, त्यागि पर सहज आनंद बरसे ॥ * 
आपका भाब दरसावकारि आपमैं, जोतिकों जानि भव्य परम हरसें। ४ 
बे घ् बे है 
शुद्ध चिद्रूप अनुभो करें सासतो, परम पद पाय शिवथान परस ॥८१॥ * 
$ सकल संसार परमांहि आपा धरे , आप परिणामकों नाहि धारें । ई$ 
# सहज का भाव हैं खेद जामैं नहीं, आप आनंदकों ना संभारें ॥ ५ 
|! भ्पै के पे .. है अ ] 
है कहे गुरू बैन जो चेंन की चाहि हैं, राग अरु दोषकों क्यो न टारे । 
॥ त्यागि पर थान अमलान आपा गहें, ज्ञानपद पाय शिवम सिधारे ॥८२॥ 


मीठे कपि की कहौ कौंन ने पकरी, पाडलीकों जल कोन पीर । 
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शी 
७ 





जे 


कांच के महल मैं श्वान कहा दूसरो, कप में सिंह गरजे नहीं वै ॥ 
जेबरी में कहूं नाग नहीं दरसि हैं, नलिनि सूवा न पकरयो कहीं वे । 
भूलिके भाव को तुरत जो मेटि दे, पावकैं अमर पद सदा जीव ॥८५॥ 
गमन की बात यह दूरि हे ते कहूं, दुख हवे तो कहूं सुखी थावो । 
खेद हवे ते। कहूं नैक विश्राम लयो, अलाम है तों कहूं लाभ पावौ ॥ 
बंध हवे तो कट्टूं मुकतिकों पद लही, आप में कौन है द्वैत दावा । 
सहज को भाव वो सदा जो वणि रहों, तीहि लाख और को मति उपावो ॥८४॥ 
देव चिद्रूप अनुप्र अनादि हे, देशना गुरु कहें जानि प्यारे । 

अतुल आनंदमैं ज्ञान पद आप है, ताप भवर्कों नहीं है लंगारे ॥ 

आप आनंदके कंदकों भूलिके, भममत जगमांहि यह जंतु सारे। 

आपकी लखनि करि आपही देखे हैं, आप परमातमा नाजूबारे ॥८५॥ 


अलख सबही कहेँ लख न कोई कहे, आप निज ज्ञानतें संत पाष । 
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[स्वरूपानन्द] * हि 
जहां मत नहीं तेत मुद्रा नहीं भासि हैं, धारणा की कहीं को .चलावें ॥ 
बेद अरु भेद पर खेद कोऊ नहीं, सहज आनंदही को लखाबे । 
आप अनुभो सुधा आपही पीय कें, आपकी आप लहि अमर थाबे ॥८६॥ 

सवेया, ३१ 
योही करें करमकी योही धरे घरमकी, योही मिश्रभाव नो जु करता कहायो है । 
योही शुमलेश्या घरि सुरग पधान्यो आप, योही महापाप बांधि नराके सिधायो है ॥ 
योही कहूं पातरि नाचत हे नेक फिन्यो, योही जसघारी ढोल जसई बजायो है । 
याही परकार जग जीब यो करत काम, औप्तर में साथों शिव श्री रू बतायो है॥८ण॥। 
अडिल्ल । 

तुम देवन के देव कही भव दुख भरों । सहजभाव उर आनि राज शिवकों करों ॥ 
जहां महाथिर होय परम सुख कीजिये। चिदानंद आनंद पाय चिर जीजिये ॥८८॥ 
पर परणतिकों घारि विपति मवकी भरी | सहजमावकों धारि शुद्धता ना करी ॥ 
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२० _[स्वरूपानन्द] 

अब करिकैं निजमभाव अमर आपा करो | अविनासी आनंद परम सुख्रकों करो ॥८५९॥ 

सकल जगतके नाथ सेव क्यों पर करों | अमल आप पद पाय ताप भव परिहरों ॥ 

अतुल अनुपम अलख अखडत जानिये | परमातम पद देखि परम सुख मानिये ॥९८५॥ 

सही जानि सुखकंद ढंद दुख हारिये। चिनमय चेतन रूप आप उर धारिये ॥ 

पर परणतिको प्रेम अब तज दीजिये । परम अनाकुल सदा सहज रस पीजिये ॥९१॥ 
त्प्पय 

सहज आप उर आनि अमल पद अनुभव कीजे । ज्योति स्वरूप अनूप परम लहि निजरस पीजे ॥ 

अतुल अखंडित अचल अमितपद है अविनाती | अलख एक आनंद कंद है नित सुखरासी ॥$ 
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सोही लखाय थिर थाय के उल्हृपति उल्हति आनंद करें। ४ 

कप ० न. ५ शी 2 6 लक न 
कहि दीपचंद गुणवृंद लहि शिवतिया क॑ खुख सो वरे ॥ ६२॥ ५ 
दोहा 2 


।] + गरजे [आर [कप [३ पु 4 
ग्रथ रवरूपानंद्र को, लीजे अरथ विचारि । सरधा करे शिवपद्‌ लहँ, भवदुख दूरि निवारि ॥९३॥$ 
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| आप # ६ 


कं भरे 
सवत सतरा सो सही, अरु इकानव जानि | महा मास; सदि पंचमी, कियो स सख्रकी खानि ॥९श॥ 


्े 


दूव परम गुरु उर धरो, देल स्वरूपानद । 'दीप' परम पद्‌ कौ लहै, महः सहज सख कंद ॥छ्छा। 








ड़ाति 
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है 
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है 
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जज 
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हे 
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ला 


% केउ गति हीन पाय दुखी भये डोलत हैं, राग दोष घारि परं भव कूप हैं । 


हि 4. भा कल, 
उपदधश [सद्भान्त रत्न 
०० 
दोहा 
परम पुरुष परमातमा, गुण अनंतके थान । चिदानंद आनदमय, नमो देव मगवान ॥१॥ 
सर ४ 
अनुपम आतम पद लख,धर महा निज ज्ञान | परम पुरुष पद पाइ हैं, अजर अमर लहि थान॥२॥ 
कप हर हक है 6 ल्‍््० ८ बह / 
विविध भाव घरे करमके, नाटतद्वे जगजीव । भेद ज्ञान घरि सतजन, सुखिया होंहि सदीब ॥३१॥ 
५ 
हि सवया 
करमक उदे केउ देव परजाय पांव, भोग के विलास जहां करत अनूप 
महा पुण्य उदे केउ नर परजाय लहेँ, अति परधान बडे होइ जग भूप 


| 


हे । 
हे ॥ 
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पुण्यपाप भाव यहें हेय करि जानत हैं, तेई ज्ञानवंत जीव पार्बे निजरूप हैं ॥8॥ 
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ह उपदेश सिरूंत रत्न] _ २ 
अपर 
दाह 
अतुल अविद्या वसि पंर,घर न आतमज्ञान । पर परणतिमें पगि रह कैसे हवे निरवान ॥५॥ 


सवेया 
मानि पर आप प्रेम करत शरीर सेती, कामिनी कनक मांहि कर मोह भावना। 
लाक लाज लागि मृढ़ आपज अकाज करे, जान नही जे ज दुख परगति पावनां ॥ 
परिवार प्यार करि बांचे भव्रभाग महा, बिनुद्दी विवेक कर काल का गमाबनां । 
कहे गुरु ग्यान नांव बठि भवर्मिधु तारे, शिवथान पाय सदा अचल रहाबना ॥६॥ 
करम अनेक बांचे चरमशरीर काजि, घरम अनूप सुखदाई नाहि करे हैं । 
मोह की मरेग्ते न स्वपर विचार पांव, घेघही में ध्याव याते भव दख भरे है ॥ 
आपकी प्रताप जाका करे नहीं परकाज, सोई तो निगोदमांहि केसे अनुमरे हैं । 
कहे दीपचंद गुणवुंदधारी चिढानंद, आप पद जानि अबिनासी पद धरे है ॥७॥ 


॥ मिल 9 5 रद शा. 22:20: कफ नम [ (4 च्पैड 
मेंगे देह मेरो गेह मेरा परिवार यह मरो भरा मान जाकी माननि घरतु हूं । 
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ई [उपदेणा सिह्ांत रत्न] 


अप तप आर 


जगमें अनेक भाव जिनको जनेया होत, परम अनूप आप जानिन कर्तु है ॥ 





ब ण रे 


मोहर्की अलट ते अज्ञान भयो डोलतु है, चतना प्रकाश निज जान्यो न परत है। 
अहंकार आनको कीये ते कछु लिडि नाहि, आप अहंकार कीये कारिज सरतु है ॥८॥ 


सहज संभार कहा परिमांहि फंसि रहो, जेजे परमाने तेते सब दुखदाई हैं । 

| 6 का ९ भ्ट ल्‍ै ८ ८60 लू छा के न ८ ८6. 6 ०५ 

विनासाक जड़ महा मालन अताव बने, तिनही का रीति तोकों आतिही मुहाई ह ॥ 

समझि के देखि सुखदाई भाव भूलतु है, दुखदाई माने कहु होत न बड़ाई है । 
जे 
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हूँ 
॥- 
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है 
है 
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९; 
र् ८ "| ४ ५ 60 ८5. लत | 
; अरुभया अनादिकों ह अजहू न आबे लाज, काज मुध कीये विनु काई न सहाईं है ॥६। 
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॥] 
६ 
है 
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पे 
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हर 6 न हर ५ न हे अर 
ल।किक के काजि महा लाखन खरच करे, उद्यम अनेक घरें अगनि लगाय के | 
मह।सुख दायक विधायक परमपद, ऐसी निजधरम न देखे दग्साप के | 


>> 
चे 


पु > पु छ त वध (७ ५ 
एकबार कह्मयों तू हजार बार मेरी मानि, देह को सनेह कीये रुलै दुख पाय के ॥ 
आतमीक हित यातें करणौ तुर्त तोकौं, और परपंच झूठे करे क्‍यों उपाय कै ॥१०॥ 


के १ 7. र 3 ४५ 8] /7.. थी 
तन धन मन ज्ञान च्यान्या क्यो छिनाय लेत, तासी घरे हेत कहें मेरी अति प्यारी है | 
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आभुषण आदि बरस्तु बहु ते मंगाय देत, विषैसुख हेतु ही ते हिये मांहि धा 
महा मोह फंद ताकी मंद कर चंदमुखी, ताकी दासातन मृढ करे औत मारी 
आपदा दुवार जाकी सार जानि जानि रमै, भवदुखकारी ताहि कह मेरी नारी 


[पे 


पर पारणति सेती प्रेम दे अनादि हा को, रमे महामढ़ यह अति रनति मानि के । 
कुम्मीत सखी है जाकी ताकी फस लिये डोले, गति २ मांहि महा आप पद जानि कै ॥ 
सहज के पाये बिल्ु राग दोष ऐंचतु है, पांव न स्वभाव यो अज्ञान भाव ठानि के । 


कहे दीपचंद चिदानंदराजा सुखी हाई, नित्न परिणति तिया घर बैठे आनि के ॥ १२ ॥ 
चिदपरणाति नारी हैं अनंत सुखकारी, ताही दो बिसारी तते भयो भवबासी है । 


जाकी घारि आनि तातें आप के संमारे निधि, आतमीक आप केरी महा अविनासी है। 
भोगवें अखंड सुख सदा शिवथान मांहि, महिमा अपार निज आनंद बिलासी है । 


हो, मे ओ 


कहें दीफ्चंद सुखकंद ऐसें सुखी होण, और न उपाय कोटि रहे जो उदासी है है ॥१३ 


८ 
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॥११॥ 
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५७ ने 
दाह रत 
सकल ग्रंथ को मूल यह, अनुभव कीरेये आप। आतम आनंद ऊपजे, मिरे महा भव ताप॥१४॥ 
सवेया 


कीरे करतृति केड कर्म की चेतना में, व्यापकता घारि हब हैं करता करम के । 

शुभ वा अज्यभ जाका आप के सुफल होत, मुग्ब दुख्व मानि; भेद लहें न घरम के॥ 
ज्ञान शुरू चेतना में करम करम फल, दोऊ नहीं दीले भाव निज ही शरम के । 
कहें दीपचंद ऐसे मेद जानि चेतना के. चेतना की जाने पद पाबत परम के ॥ १५॥ 
बेद के पेढ तें कहा स्मृति हू पढ़ें कहा, पु गण पढे ते कहा निज तत्व पायी है । 

बहु ग्रंथ पढ़े कहा जाने न स्वरूप जो तो, बहोत किया के किये देवलेक थांब हैं ॥ 
तप के ते हूं तप होत हैं शरीर ही को. चतना निधान कहू हाथ नहीं औब हे । 
कहै दीपनंद सुखकंद परवेम किये, अमर अखंड रूप आतमा कहांब हैं ॥१६॥ 

बेद निरवेद अरु पढे हूं अपढ महा, ग्रंथन को अरथ सो हू दथा सब जानिये। 


६« ६० ६५-२७११२% ६%- 5८ ६०%: यू ० न ० ग्‌६९०%-९०-० 5 यु८€ 5 १०९६६ ६०५- म्‌८ _ूए%९०-२२२६:५- २६5६०-४४२६५% ६०२०९ ५- ६०६५-९०- ६५८ 


$0७-५२-५ जे ७० -$दे ७७2५७ $४३--७ पे > के -जदे के ्जेट ७० जेट केक $ ये 9३ -क पे 
३; ६५७:६५-६८६५-९५-१६२२६०६०-न्‌5६६७-९७-६८ ६५-६५-६७-६५६६५७-६५%६५७६-५६४५7८०५६ ५- कू 4 


॥ 
छः 
4 
। 
है 
५ 
0 
९ 
] 
९ 
#॥ 
४ 
$ 
है) 
॥ 
४ 
है) 
हे 
|] 
९ 
ऐ॥ 
पे 
| 
रे 
4 
रे 
4 
4 
ए। 
|) 
हि 
है 
है 


जय 7. 


दी 


_.  //-  झैै / : उपदेश सिध्दांत रत्न ] 
भले भले काज जग करिवों अकाञ्ञ जानि, कथा को कथन सोह्‌ विकथा बखानिये। 
5 तारथ करत बहु भेष को वणाये कहा, बगत विधान कहा क्रियाकांड ठानिये | 
चिदानंद देव जाका अनुभो न होय जोलोा, तेलीं सब कम्बी अकरवो हो मानिये ॥१णा 
| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


ष्टैे 


सुस्तरु चिंतामणि कामधेनु पाये कहा, नौबेधान पाये कछ तृष्णा न मिटाव है 
मुग्हू की संपतिम बंद भोग भावना है, राग के बढावना में थिरता न पवै है ॥ 

करम के कारिज में क्रतक्ृत्य केस हो, याँत निजमांदि ज्ञानी मनका लगांब है । 

एज्य धन्य उत्तम परमपद घारी सोही, चिदानंद देव को अनंतसुख पे है ॥१८॥ 

महामेष धारेकें अलेख को न पाब भेद, तप ताप ते न प्रताप आप लहै हैं । 

आनहीं की आरति हैं ध्यान न स्वरूप धरे, परही की मानि में न जानि निज गहे हैं॥ 
बन ही को ध्याव न लखावे चिद लिखमी को, भाव न बिराग एक राग ही में फहै है। 
एम हूं अनादि के अज्ञानी जगमाहि जोतो, निज ओर हैँ ता अविनासी होय रहै है ॥१९॥ 


परपद धारणा निरंतर लगी ही रहें, आपपद केरी नाहि करत संभार है । 
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देहको सनेह धारि चाहै धन कामनी को, राग दोष भाव करि बांधे भवभार है॥ 


2: मत ० 


इद्विन क॑ मांग सता मन मं उमाह घर अहकार सात्र तं न पाव भवपार हैं । 


ऐमी ते अनादि की अज्ञानी जग मांहि डोले, आप पद जाने सो तो लह शिवसार हैं ॥२०॥ ! 
करम करोलन की उठत झकोर भारी, याति अविकारी को न कग्त उपाब है । 

कहुं क्रोध करे कह महा अभिमान घरें, कहुं माया पगि लग्यो लोभ दरयाव हैं ॥ 

कहें कामवाशि चाहि करें अति कामनी की, कहुं मोह घारणा ते होत मिथ्या भाव है । 
ऐसे तो अनादि लीनो स्वयर पिछांति अब, सहज समाधि म॑ स्वरूप दरसाव है ॥२१॥ 
त्राददे रतन त्यागे, छिनत्रें हजार नारि छांडि दीनी छिनमें । 


०. 


६$-६५-क%० ५०5 ॥ 


| 


नौनिधान आदि देकें 
दे। खण्ड की विभूति द्यागे के विगग लियो, ममता नहीं (है) मुलि (भूलि) कहूँ एक तिन में। 


बेशका चारत्र विनासाक लख्या मत साह, अवनलाशा जात जानया जग्या ज्ञान तनम। 
प्ले 


याही जगमांहि ऐमें चक्रवर्ती द्वे अनन्ते, विभो तजि काज कियो तू बराक किनमें ॥२२॥ 
कनक तुरंग गज चामर अनेक रथ, मंदर अनूप महारूपवन्त नारी हैं । 


६५ ६५६५ ६५-३९ 5६: ९५ ६९७-६७-६५८०० ६२-६५-१६%९७-६५-६५-६५- 


4? 


#२८-५३७३७०-५३५७- ३८-५3 ७3 #२-७उ >> ४ -+र#२० ७२० ४य० #येट # दे ७जेट -बरच6कट -जजे जेट ऊ पे ७ ेेट ४ वेट -+ 3.9 ८ # जेट -$ जे-9 पे फट -छ जे.क 3 जे 
[उपदेश सिांत रत्न] ८ 

सिंहासन आभषण देव आप सेवा करें, दीन जगमांहि जाका पुण्य अति भारी है ॥ 
ऐन। है समाज राज बिनाधीक जानि तज्या, साध्यों शिव आप पद पायो अविकारी है । 
अब तू विचारे निज निधि को संभारे सही, एक बार कह्मये सो ही यो हजारवारी है ॥२३।॥ 
विविध अनेक भेद लिये महा भासतु हैं पुद्वल्दरब॒ र*ति तामे नाहि कीजिए । 
चेतना चमतकार समैसार रूप आप, चिदानन्द देव जामें सदा थिर ह्वीजिए ॥ 
पायो यह दाव अब कीजिए लखाव आप, लाहेए अनन्त सुख छुधारस पीजिए | 
दगसन ज्ञान आदि गुण है अनंत जाके, ऐसो परमातमा रब॒भाव गहि लीजिये ॥२४॥ 
राजकथा विषैभोग की रति कनकनग केउठ घनघान पद्ु पालन करतु है। 
केउ अन्य सेवा मंत्र औषध अनेक विधि, केठ सुर नर मनरंजना घरतु है । 
केउ घर चिंता मैं न चिंता क्षण एक मांहि, एसे सम जाहि तेई भोदुख भरतु 8 
जग में बहुत ऐसे पावत स्वरूप के जे, तेई जन केउ शिर्बतिया को बरतु हैं ॥२५॥ 
करम संजाग सेती धीरे के विभाव नाट्य, परजाय धीरे धीरे परही में पश्यो है। 


६-26 ४९ ६७ ६5 25- ९९८८-६- १:६९८०५-०६८८५-०९५६८७: २०० १०5९० ६९%: हुक ६525-2५: :६६५- १5९%- ६5 ६52०: ६5 ६525-५७ ६5 ६४5 ६५ ६3 


ह्प्ि 





ज्ह.525- ६5-5 


#केल्‍जेट नये जेट उये -७जे-७पे ५0 ;के 9ऐट अपडेट पेट -करा्रे-क जे: जे > जेट ० पेट 4 जे कट जेट 9 सेट 9 पे 
६५६: ६०-०६५९० १९४८० नू5४ ६०८५ ६८५ हू5%:२ ३5६५ ६५-५६३७:६८६५८६$५- 


है परे क २ेकपी अपेक्र-+पे-&पे कक जरयेट-क 2-७७७ व -७प े 9 के ऊपेजके ऋर ०-9 पे-कजे-क >े9 के कपेट कप ७क कर पे $उ« -ऊयेरपे 8य ेल #फ 5 घे-७ फे-फयी #ऐे-७पे 


५? 


है 


जजजे #3 ७0५ के > के >75वे ५७५३ ४-५ -७ओे-करे ५ अप ेल 5 पे ७पऐे उपेडयेल 


है 


हे __ उपदेश सिधघ्दांस रत्न] 

अहे ममकार करि भव भाव बांध्यो अति, गग दोष भावन में दारि दारि ल्ग्या ह॥ 
ज्ञानमइ सार सो विकार रूप भयो यह, विषय ठगोरी डारि महामोह ठग्यों हैं | 

ताजि कें उपाधि अब सहज समाधि धोौरि, हियमें अनुप जा खरूप ज्ञान जग्या ह ॥२६)॥ 
गति गति मांहि पर आप मानि राग घर, आप प्रण्य पाप ठानि भया भववाी है। 

चतना निधान अमलान है अखंड रूप, परम अनूप न पिछारने अविनामा हैं ।| 

ऐसी परमावना तू करत अनादि आयो, अब आप पद जानि महासुखरासी हैं । 

देवनकी देव तटी भान सेव कहा करे, नेक निज ओर देखे सुखकी बिलासी है ॥२७॥ 


अहं नगर अहँ देव अह घर परटेब, अहं अभिमान यो अनादि धारे आया है । 
अहंकार भावत न आपको लखाब कियो, परहीमें आपा मानि मह।दख पाया ह ॥ 
कहे भोग कहु रोग कहूँ सोग है वियोग, गग दोष मई उपयोग अपनाया हैं । 

। अनेतगुणघारी अब आतमाकों, अनुभो अखड कार॑ श्रीगुरुदखाया ह ॥२८।। 
कारिकें विभाव भवभांवारि अनेक दीनी, आनंदकोा सिधु चिदानद नहीं जान्या है । 
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करम कलंक पंक कोड नहीं जहां कहे, सदा अविनासीकी लखाब नहीं आन्यो हैं ॥ 
गुणनकी घाम अभिराम है अनूप महा, ऐसों पढ त्यागि परभाव उर ठान्यो है । 

भूलितें अनादि दुख पाये सो तो निवरी है, सहज संभारि अब श्रीगुरु बखान्यो है ॥२९॥ 
आतम करम संधि सूक्षम अनादि मिली, जामें अति पैनी बुिः छेनी महाभारी है । 
शुद्ध चिदज्योति मैं स्वरूप की सथाप्यो यातें, स्वपर की दशा सब लखी न्यारी न्यारी है । 
ज्ञायक प्रभा में निज चेतना प्रभुत्व जान्यो, अविनासी आनंद अनूप अविकारी है। 
कृतकृत्य जहां कछु फेरि नहीं करणो है, सासती पदी म निधि आपकी संभारी है ॥३०॥ 
करी तें अनादि क्रिया पायो न स्वरूप भेद, परभाव मांहि न है सहज की घारणा। 
आपको स्वभाव वण्यों महा शुद्ध चेतना में, केवल स्वरूप लखि करि के. संभारणा ॥ 
छुपददशा के लरं सुगम स्वरूप आप, ऐसा तो भला दोखि समझ्लि विचारणां । 
आनंदस्वरूप ही में पर ओर कहा देखे, आप ओर आप दोखि होय ज्यों उधारणां ॥३१॥ 
तू हा चिनमूरति अनूप आप चिदानंद, तूही छुखकंद कहा करे पर भावना । 
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(४ तेरे हा स्वरूप मैं अनंतगुण राजतु हैं, जिनको संभारे बड़े तेरी ही प्रभावना ॥ !क्‍ 
॥ तूही पर भावन मैं राचि कें अनादि दुखी, भयो जगि डोले संकलिश जहां पावना। ॒ 
|! नेक निज ओर देखे शिवपुरीराज पांबे, आनंद मैं वदि बेदि सासता ग्हाबना ॥३२॥ 
सहज बिसास्यो तें संभाच्यो परपद यातें, पायो जगजाल मैं अनंत दुख भारी है । । 
| आजु सुखदायक स्वरूप को न भेद पायो, अति ही अज्ञानी लागे परतीति प्यारी है ॥ 4 
५ परम अखंड पद करे तू संभार जाकी, तेरो है सही से सदा पद अविकारी है । ; 
( कहें दीपचंद गुणवृंदधारी चिदानद, सोही सुखकंद लूखे शिव अधिकारी है ॥ ३३ ॥ 4 
| ) 
; 
। 





५ दोहा 
कप 4 ७ रे भी ८ ही #ध 6 « कप 
विविध रीति बिपरीति हैँ, याही समे के माही। धरम रीति विर्षरात कू, मूरख जानत नाहि ॥३४॥ 
ये सवंया रा 
केऊ तो कुदेव माने देवकी न भेद जाने, केउ शठ कुगुरु को गुरू मानि सेब है । 
हिंसा में धरम केऊ मृढ जन मानतु है, धरम की रीति विधि मूल नहीं बेठे हे । ! 
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केउ राति पूजा कार प्रा णेनिका नाश कर, अतुल असख्य पाप दया बिनु लेबे है ॥| 


| 


केउ मूढ लागि मूढ़ अब ही न जिन बिच, सेब बार बार छागे पक्ष करे केवे हैं ॥३१॥ 


छुत परिवार सों सनेह ठानि वार बार, खरचे हजार मनि घारे के उमाह सीं। 
घरम के हत नेंक खरच जो वणि आवब, सकुचे विशेष, धन खोय याही राहती ॥ 
जाय जिन मंदिर में बाजरों चढावे मूठ, आप घर मांहि जीवे चावल सराहसों। 


देखो बिपरीत याही समे मांहि ऐसी रीति, चोरही को साह कहे कह चार साहसों ॥२७॥ 


गुणथान तरह मे कंक्‍ल प्रकाश भया, तहा इन्द्र एजा कर आप भगवान का । 


हर 


तीसरे थडे प॑ खडो दूरि भगवानजी सा, चढाव द्रव बसु; कला वाह्यज्ञान की ॥ 
धरमसग्रहजी म॑ कहद्यो उपदेश यहे, ताते जिनप्रतिमा भी जिनही समानकी । 
यांत॑ जिन बिम्ब पाय लेप न लाइयतु, लप ज़ लगाये ताकी बुद्धि हे अज्ञान की॥२णो 


दहा 
बीतराग परकरण में, सभी सराग न होइ। जसों करि जहां मानिये, तेसी विधि अवलोइ ॥३८॥४ 
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(९ १३ (डिपरदेछा खिक्तल रत्न] ४! 
3 मी मा 0227 न मल मम 
पं सवैया ५ 
| साधरमी निरधन देखि के चुराव मन, घगर्म को हेत कछ हिये नहीं आंव है । | 
है छत परिवार तिया इनमा लग्या है जिया, इनही के काज मृढ़ छाखन लगाते है ॥ । 
नरक के। बंध कर हिये मे हरख धे*, जनम मकल मानि मानि के उम्हावे है । ! 
्‌ नंक हित किये भवसागर की पार होत, घरस की हित ऐसी श्रीगुरु बतांव ६ ॥३१६॥ ४ 
; दोहा ९ 
(| कड़ी खग्चे पाप का. कोड़ी धरम न लाय | सो पापी पग नरक की, आगे २ जाय ॥४०। 
ह मान बडाई कारणें, खर्च लाख हजार | धरम अरथि कोडी गये, रात्रत कर पकार ॥छ8श॥॥.. ४ 
! करम करत हैं पाप के, बार बार मन लछाय | घरम मनेही मित्र की, नेक न करें सहाय ॥8३॥ $ई 

०७ लेक भर जे श्र हे ही १) घ ड़ ३ हे 
ह# कनक कामिनी सो करें जसों हित अधिकाइ । तेसा हित नहि घरम सीं याते दुरगति थाइ (११ 
०] 
। सवया ४! 
( एक सुत ब्याह काजि लावत हजारों धन, कहें हम धन्य आजि झ्भ घरी पाई है । /) 
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हैं... उपदश 8 
| समरथ भर्येत सब(धन को छिनाय लेत, कुमति को हेतु यासों कहे सुखदाई है ॥ 
|» आप के का रु पु छ € [कप कि 
( देशना धरम की दे दोड छोक हित ठानें, तिनकी न माने मूढ लगी अधिकाई है । 
। साया भिखारी महा कर्मही को अधिकारी, करे न घरम वूजझि भोथिति बढाई है ॥ ४४॥ 
८ हि शो भ्छ त के ज हा आर 
| कामिनी को कनक के आभूषन करि करि, करें महा राजी जाके विष मति लागी हैं । 
! 


5 





रहसि जिनेन्द्रजी के घरम को जानें नाहि, मानही बड़ाई काजि लछमी को त्यागी है । 
विधि न धरम जानें गुण कौन मारने मूढ, आज्ञा भंग क्रिया जासौं प्रीति अति पागी है । 
आतममीक रुचि करें मारग प्रभाव तासों, कर न सनेह शठ बडो ही अभागी हैं ॥४५॥ 
गुणकी ग्रहण किये गुण बढवारी होईं, गुणबिन मानें गुणहानि ही बखानिये । 

गुणी जन होइ सोतो गुणकों ही चाहतु हैं, दुष्ट चाहें ओगुणकों तारों धिक भानिये ॥ 
स्तन में क्षीर तामि पीबत रुधिर जोक, ऐसौ है स्वभाव जाकी कैसे मलो जानिये । 

यातैं गुणग्राही होइ तजि दीजे दुष्ट वाणि, गुणकी ही मानि मानि धरमकी ठानिये ॥४६॥ 


धरम की देशना तें गुण देइ सज्जन को, दीनन को घन मन घरम में लब हैं । 
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कर, 


पक्ष 


हि 





चतन की चरचा चित म सुहांब जाकों, मारग प्रभाव जिनराजजी को भा है ॥ 
। अति ही उदार उर अध्यातम भावना है, स्थादवाद भेद लिए ग्रंथ को वणाबे है। 
ऐनी गुणवान देखि सजन हरष घरें, दुजन के हिये हित नेक हू न आवबे है ॥४ण। 

कर ४5 धर, 6. है, | पम्प हक] 
॥ धन ही को सार जानि गुणकी निमानि करे, मोह सेती मान घरे चाह है बडाइ की । 
*' नारी सुत काजि झूठ खराचि हजारों डारे, चाकरी न करें कहुं धरम के भाई की ॥ 
| साधरमी धनहीन देखि कें करांबे सेवा, अनादर राखें गति नहीं अधिकाई की । 
6 माया को मरेरतें न धरम को भेद पावे, बिना विधि जानें रीति मिटे केस काई की ॥४८॥ 
साता सुखकारी यहै मोह की कुटिल नारी, ताक जानि प्यारी ताके मदकी करतु हेँ । 
॥ 
॥ 
१; 
॥३ 
+ 
है 


ई 
4 
९ 
4 
| 


धरम भुलाब अति करम लगाबै भारी, ऐसी साता हेत लच्छी धर में घरतु हैं ॥ 
यह लोक चिंता परलोक में कुगति करें, कहे मेरो यासी सब कारज सरतु हैं । 
धरम के हेत लाइ घनकी सुगति करे, धरम बढाबें शिवतिय के चरतु है ॥४९॥ 
बार बार कहें कहा तू ही या त्रिचारे बात, लछमी जगतमैं न थिर कह रही है। 
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जाकी करि मद अर फेरि क्‍यों करम बांघे, धरम के हेत लाये सुखदाई कही हैं ॥ 

ऐसी डुखदायनिकों कीजिये सहाय निज, यातें और त्ठाम कहा ढ्ढि देखि मही है " 

साधरमी दुख मेटि धरम के मग लाय, सात खेत वाह सुख पाव जीव सह। है ॥५०॥ 

दन प्राण हू | प्यारे घन है जगत मांहि, महा हित होइ जहां घनका लगाव है । 

तियाकी तो घन सेव सुतकों सब घर, धरममें छालि पालि नक हू न भाव है !| 

लेकिक बडाइ काजि खाच हजारों घन, चाह है बडाई की न धरम सुहाव हूं ' 

मृदन के! मृढ् महारूट ही में ब्रिधरि जाने, सांच न विछाने कही केस सुख पात्र है ॥११॥ 

माया की मगर हो ते टंढ़ो टहा पांव थे, गरबर्क खारि नहीं नगमी गहतु हैं | 

विने को न भेद जान विध ना पिछान सं, अरुश्यो वडाइ मे न धरम लहतु है॥ 

बता निधान का विधान जिन सती, पांव तिनहें सो इस्प्या अज्ञानी यो महतु है । 
रजगारी करके समीप राख्यों चाह आप, याहू ते अधिक बडो पाप का कहतु हैं ॥५२।॥ 

गुणबंत देखि अति उठि टठाडो होइ आप, सनम्ुल जाय सिंहासन परि धार है । 
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सेवा अति कर अरु दास तन धर महा विनेरूप बैन भक्तिभाव की बढ़ौर हैं ॥ 
प्रभुता जनाबे जि महिमा बढोंव जाकी, चाहिजि में असे अंग सेवा की संभारे हैं । 
भक्ति अंग ऐसो दोड करे पृण्यकारणि, जो प॒ण्य काउपा्ब अरू दुख दोष टौरे हैं । ५३ 
प्रीति पारपूरण ते रोम गेम हरषित हथे, चित चाहे बार २ येम रस भन्‍्यो है । 

अतर में लगनि अतीब घरे घारणा सो महा अनुगग भाव ताही मांहि धन्यो है ॥ 

जहां जहां जाका संग तहां २ ताका रंग, एक रस रीति विपरीति भाव हस्यो है । 

ऐसी बहु मान अंग विनेका बखान्यो सुध ज्ञानवान जीव हित जानि यह कप्यो हैं ॥९४॥ 
गुणकों बखानि जाके जम को बढाब महा, जाकी गुण महिमा दिढाब बार २ है । 

जाही को करत अति गुणवान ज्ञानवान, कथन विशेष जाकों करे विसतार है । 

रहि क निसंक नाही बंक हू नमन मांहि, करत अतीब थुति हरष अपार है। 

गुणन का वरणन न तीजो अग बिने को, जाको किये बुध पुण्य लहे जगसार है ॥ 
अवज्ञा बचन जाको कह न कहत भूलि, निंदा बार बार गोप्य, गुणको गहिया है । 
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ः _[उपदेश सिडांत रत्न] श्८ 

घरम को जस जाके परम स॒हाबत है, धरम को हित हेतु हिये में चहिया है ॥ 

किये अवहेल तातें लगत अनेक पाप, ऐसे उर जानि जाके दोष को दहिया है। 


मे ढ्_ ट 


० 





आपनी सकति जहां निंदा सब मेटि डारे, ऐसा विनैभाव जात पुण्यकों लहिया है ॥५६॥ 


2 ऋ ८. क पक 


जाके उपदेश सेती धरम को लाभ होय, सोही परमातमा यो ग्रंथन में गायो है। 
आप आधिकार मांहि ताकों दुखभार होय, आधिकार ऐसो बुधिबंत न न भायो है ॥ 


आपके प्रभुत्व मं न साधरमी सार करे, आछादन छगैं मूढ निद्य ही कहायो हैं । 


देकें घन संपद! को आपके समान करें, माघरमी हासि मेटि पुण्य जे उपायो हैं ॥५७॥ 


हे 
(4 पे ँ #७- 


अरहन्त सिद्ध श्रुत समकित साथु महा, आचारज उपाध्याय जिनविंब सार है । 
धरम जिनेश जाकी धन्य है जगत मांहि, च्यारि परकार संघ सुध अविकार है ॥ 
पूजि इन दशन कौ पंच परकार बिने, कीजिए सदैव जातें लहे भव पार है। 


धरमको मूल यह ठोर ठोर विने गायो, विनेवंत जीव जाकी महिमा अपार है ॥५८॥ 
नाम नोका चढिके अनेक भव पार गये, महिमा अनन्त जिननाम की बखानी है । 


+६5%६५९०७-२० ग्‌5 कू5 7६० ६६९०- मु 5९०- [ ०८2०- ६ हू%०-६&८ (० २० २२१०2०-२२०2२५०-६०६६९०-९५०%६५%-7६३५६५- _्‌%5९-०- फू ०६ ५-० यू ४ हू &- 


तैश्येटडकैट-9जे-+ जे :49 बे >औैट -# पे४ कट 9 ये -७जे 53-93 कै #ख--#जे पके $जी८ -43 %केट + केट-5 वे $3 ७जे 
4६४३१३६५६/७-7६-५२६५५६५६५७- १६०५५ ६०५८०५-६०५- ६:५९५-६-०--६५ ६5६ ०-६०-१६४-३ ९०-६०- _हू.5: 


क्खेट$ कट किपे-9पे ७0... # ३9 ७३०-७उ-७३-9-५उे ७३० -५दे-कजे-क जे औेट ये -#उ-७ जे + के + पट ->जे-७ जे $ जेट -#% के ५ ेदेट$ कट -6 जे ७ खेट-# 3-53 
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अधम अपार भतार रूहि शिव पायो, अमर निवास पाय भय निज ज्ञानी हैं ॥ 

नाम आंबनाशी सिद्धि ररेद्टि वाद्धे करे महा, नाम के लिये ते तिर तुरत हा प्राणी हैं । 
4 रे कप 6 जे 

नाम अबिकार पद दाता है जगत माहि_ नाम को प्रभता एक भगवान जानी हैं ॥५९॥ 


[0५ 


माहमा हजार दस सामान्य जञ केवली की, ताके सम तीथकरदेवजी की मानिय ॥ 


[के | आप 


तीथंकरदेव मिले द्सक हजार ऐमी, महिमा महत एक प्रतिमा की जानिये ॥ 

सो तो पुण्य होय तब विधि सों विवेक लिये, प्रतिमा कै ढिग जाय सेवा जब ठानिये। 
नाम के प्रताप सेती तुरत तिरे हैं भव्य, नाम महिमा विनतें अधिक बखानिये ॥६०॥ 
करमें जपान्दी घरि जाप करे बार २, घन ही में मन यातैं काज नहीं सरे है । 

जहां प्रीति होय याकी सोईं काज रसि पडैं, बिना परतीति यह भवदुख भरे है ॥ 


तातें नाम माहि रुचि घर परतीति सेती, सरधा अनायें तेरो सब दुख टर है। 


38 


नाम के प्रताप ही तें पाइये परम पद, नाम जिनराज कौ जिनेश ही सों करे हैं ॥६१॥ 


नाम ही के ध्यान में अनेक मुनि ध्यावत हैं, नाम तें करमफेद छिनमें विलाय हैं । 
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[उपदेश सिध्दात रत्न] 
हाज भवसागर के तिरका का, नामत अनतसुख आतमीक धाय हैं ॥ 


| क 


लेये तें हिये राग दोष रहे नाहि, नामके लिये तें होय तिहंं लोकराय हैं । 


० ७5 


नाम के लिये तें सुरराज आय सवा करे, सदा भवमांहि एक नाम ही सहाय है ॥६२॥ 


धन्य पुण्यवान हैं अनाकुल संदेव सोही, दुखकी हस्या सोही सदा सुखरासी है । 


सोही ज्ञानवान भव-सिंधुकी तिरिया जानि, सोही अमलान पद लहे अविनासी है। 


|] 


ताके तुल्य और की न महिमा बखानियतु, सोही जगमांहि सब तत्वको प्रकासी है ॥ 


८ 4५ रे नल 


प्रभुनाम हिये निशिदिन ही रहत जाके, समोही शिव पाय नही होय भववासी है ॥६३॥ 
त्रिभुवननाथ तेरी माहिमा अपार महा, अधम उधारे बहु तारे एक छिन में । 

तेरों नाम लियेते अनेक दुख दूर होत, जैसे अधिकार बिले जाय सही दिन मैं॥ 

तू ही है अनंतगुण रिडिकोदिवैया देव, तू ही सुखदायक हैं प्रभु खिन २ में। 


[0 


तू ही चिदानंद परमातमा अखडरूप, सेये पाप जर॑ं जम इंधन अगनि में ॥६४॥ 
देव जगतारक जिनेश हैं जगत मांहि, अधम उधारण की विरद अनुप हैं । 
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सेये सुरराज राज हू से आय पाय परें, हरे दुख ढूंद प्रभु तिहुलोक भूप हैं ॥ 
जाकी थुति कियेंते अनंतसुख पाइयतु, बेद में बखान्यो जाको चिदानंद रूप है। 
अतिशय अनेक लिये महिमा अनंत जाकी, सहज अखंड एक ज्ञान का खरूप + ॥६१ 
नाम निसतारों महा कारे हैं छिनक मांहि, अबिनामी रिद्धे सिद्धि नाम ही ते पाइये । 
तिहुँजेक नाथ एक नाम के लियेतें हवे है, नाम परसाद दिवथान में सिधाइये ॥ 

नाम के लिये तें सरराज आय मेवा करे, नाम के लिये ते जगि अमर कहाइय । 

नाम मगवानके समान आन कोउ नाहि, याते भवतारी नाम सदा उर भाइये ॥६६॥ 
आतमा अमर एक नाम के लिये तें होय, चेतना अनंत चिन्ह नाम ही तें पांव हैं । 

नाम अविकार तिहुंोक मैं उधार करे, परम अनूपपद नाम दरसाबे है ॥ 

आनंदकी धाम आभिराम देव चिदानंद, महासुख कंद सही नामते लखाबे हैं ! 

नाम उर जाके सोही धन्य है जगत मांहि, इन्द्र हू से आय २ जाका मिर नव है ॥६७॥ 


मठ 
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दाह 
नाम अनुपम निधि यहै, परम मह। सुखदाय। संत लहै जे जगत में ते अविनाशी थाय ० 
नाम परम पद को करें, नाम महा जग सार । नाम घरत जे उर मही, ते पा भवपार ॥६९॥ 
सवया 
भव्िंधु तिर्वे कों जग में जिहाज नाम, पापतृण जारबे को अगनि समान है । 
आतम दिखायवे को आरसी विमर महा, शिवतरू सींचवे को जल को निधान है ॥ 
दुख दृव दूर करिबे को कह्मो मेघ सम, वांछित देवे को सुरतरु अमलान है। 
जगत के प्राणिन को शुद्ध करिवे कों, जैसे लोह को करें पारस पाखान है ॥ ७० ॥ 
दोहा 
नवनिधि अरु चउद॒ह रतन, नाम समान न कोय । 
नाम अमर पद को करे, जहां अतुल सुख होय ॥ ७१ ॥ 





मो 
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सवेया 

माया लल्चाय यह नरक को वास करें, ताके वशि मूढ जिनधर्म को भुलाय है । 

अति ही अज्ञानी अभिमानी भया डोलत हैं परे अध, फंद हिये हित नहीं आय है ॥ 
चेतन की चरचा में चित कह लाबें नाहि, ख्याति पूजा लाभ महा येही मन भाय है । 
पर अनुराग में न जाग है स्वरूप की हैं, वहिर्मुख भयो बहिरातम कहाय हैं॥७२॥ 

ग्रेथ की कहिया ताकी। आप ढिग राख्यों चाहे, ताका अपमान भय दोष न अनाय है। 
ताके हांसि भये जिन मारग की हांसि हवे है, ऐसो विवेक नक हिये नहीं थाय हैं ॥ 
माया अभिमान में गुमान कहुं भाव नाहि, चाहिज की दृष्टि सोतो बाहिज लगाय है । 
घरम उद्योत जासों कही केसे बणि आबे, झूठ ही में पग्यो सांचो घरम न पाय है ॥७१॥ 
गुण को न गहे मान अति ही अन्यत्र चहै, लह न स्वरूप की समाधि सुख भावना | 


चेतन विचार ताका जोग काहू समे जुर, ताहू समे करे और मन की उपावना ॥ 


कतक के काजि के उपाय के उपाय करे, कामिनी के काज में हजारों धन लावना । 
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साधरमीं हेतु हित नेक न लगाबे मूढ, पाप पंथ पग्यो भव भांवरि बढावना ॥७४॥ 

दुलम अनादि सत संग हैं स्वरूप भाव, ताकी उपदेश कहुँ ठुलम कहीजिये | 

चर्चा विधान तें निधान निज पाईयत, होय कें गबरेषी तहां तामें मन दीजिये ॥ 

ईरप्या कीये त॑ बंध पड ज्ञानावरणी का, गुण के गहिया हवे के ज्ञानरस पीजिये । 
जाके संग किये महा स्वयद की प्राप्ति हब, सोही परमातमा सही सों लख लीजिये ॥७पा। 
जाके संग सेती महा स्वपर विचार आब, स्वपद्‌ बताव एक उपादेय आप हैं। 

गुण को निधान भगवान पांव घटही में, ताके संग सेती दूर होय भवताप है ॥ 

ताके संग सेती शुद्धि सिद्धि सों स्वरूप जाने, धन्य २ जाकी जाके संग सौं मिलाप हैँ । 
ऐसे हूं कथन सुणि क्र जो कुचरचा करें, भव अधिकारी मूढ बांधे आतिपाप है ॥७६॥ 
एक परपद दूजो देखे परपद की है, देखे सो स्वपद दीसे सोही सब पर है। 

ऐसे भेद ज्ञान सो निधान निज पाइयत, चेतन स्वरूप निज आनंद को घर हैं ॥ 

चोरासी लाख जोनि जाम जनमादि दुख, सहे तें अनादि ताकी मिटे तहां डर है । 
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3 --.... उपदेश सिध्दांत त्नी.... 
तिहुंडोक पूज्य परमातमा हब निवसे है, तहां ही कहांबै शिवरमणीकी वर हैं ॥७»। 

केउ कूर कहें जग-सार है स्वपद्‌ महा, ऐसा कहें परिवृफदु ()) रहतु हैं । 

कामिनी कुटुंब काजि छाखन लगाय देत, खपद बता ताको हित न चहतु हैं । 

नेक उपकार सार संत नहीं बिसरें ह, ऐसी उपकार भूले कहत महतु है ॥ 

जाकी बात रुचि सेती सु शिवथान होय, जीके धन्य जाकी अनुरागसों कहतु हैं॥७८॥ 
तीरथ में गये परिणाम सुद्ध होय नांहि, मतसंग मेती स्वविचार हिये आबै हैं । 

ऐसी सतसेग परंपरा शिवपद दाता, तिनहूं सौं महामूढ मान को बढावे है ॥ 

लक्ष्मी हुकम लखि मन मांहि धारें मद, ऐसे मदधारी नांही निज तत्व पांव है। 

आतम 'की आप कोड बात कहे राग सेती, धन्य सो वाग्धिन तिन परिब गाव है (१॥७९॥ 
नेक उपकार करें संत ताहि भूले नाहि, ताक गुण मानि ताकी सेवा करें भाव सौं । 
आतमीक तत्व तासों प्राप्ति हवें ताही करि, अमर स्वपद हंवे है सहज लखाव सौं ॥ 

ऐसे गुण ताकी मूढ गिर्णे नाहि नैक हूं है, महंत कहाबै कृतधनी के कहाव सौं । 
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नय व्यवहार है मे कहो है कथन एता, रीक्ष में ले विकलूप विधिकों उधारी है। 

ऐसे उपदेश सार खुणि न बिकार गंदे, सोही गुणवाल आप आपही घिकारी “ ॥ढरा 
जाके गुण चाहि हब ते गुण की गहिया दवोय, ओगुण की चाहि हंव त। औगुण गहतु हे । 
काक ज्यों अमेधि गहि मन म उम्राह घर, हँस चुगे माती ऐसे भाव सा सहतु हैं । 
भावना खरूप भय भवपार पाईयतु, ध्यायै परमातमा को होत यो महतु हैं। 
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[उपदेश सध्दाल रत्न] | !( 

8 अप ज कक एन आ जाल आयाकिजन पा ज तक न 

सोई घन्य जगत में सार उपकार मानें, आप हित करें ताको पूजत सहाव सो ॥८०। ; 

जातों हित पव ताकी आश्रित ही राख्यों चाहे, मानकी मगेर में बडाई चाहे आपकी |. | 

दाम क्ले में गम जाने आर की न बात माने; हित न पिछाने रीति बाढ़ भवताप की ॥ ४ 

जाके उपदेश सी अनुपम स्वरूप पाबे, ताका अपमाने थिति बाचे महापापकी । ४ 

आगुण गहिया भवज्णल के बहिया बह, के-रीति गण उपकागे के मिलाप की ॥८श। .._ $ 
् चर ध ० > ८ 

कह्यो है अनंतब्रार सार हू स्वपद महा, तावं। बताने सोही सोचो उपकारी है । | 

ताकी गुण माने जातो मांचिहवे स्वरूप रती, ऐसी रीति जाने जाकी समझि हा भारी "॥ ह 

/ ह॥| 

ई) 

॥ 

! 


0५५ ६७६७ 
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जिपदेश सिध्दांत रत्न] है 
तात शुरू भाव करि तजिये अशड भाव, यह सख्ब मल महा मुनिजन कहतु हैं ॥८३॥ 
करभ सज्ोग सा विभाव भाव लग आये, परफ्द आर मानि महादुख पाय है । 
केवली >काति जाका अरथ विचारि अब, जागि ताके जा तो यह सुगण ग॒हाये हैं ॥ 
जामें खेद भय रोग कछ न बियोग जहां, चिदानद्राय मे अनत सुख गाय है। 
सब जोग जुस्यो अब भावना स्वरूप करि, ऐसे गुह बैन कह भव्य उर आये हैं ॥८8॥ 


[५०] 


पायकें भस(भोत्र प्रभु सवा काज बार २, सार उउकार कार परदुस हार लाजिय । 
गुणीजन देखिंके उमाह धारे मनमांहि, विनही सो राग करि विनरूप कीजिये । 
चिदानेद्‌ द्वव जाके संग सेती पाईयतु, तेरे परमानमार्सों तामें मन दीजिये । 

तिया सुस्त लाज मोह हेतु काज बह मति जाही, ताही भांतित स्वरूय घुड कीजिये ॥<८५॥ 
कहो मानि मेरे पद तेरों कहूं दूरि नांहि, तोहि मांहि तेरो पद तू हा हरि आप ही । 


हेरे आन्य थान में न ज्ञानकी निघान लहै, आपही हैं आप और तजि दे बिलाप ही ॥ 


मेटि दे कलेश के कलाप आप ओर होय, जहां नहीं मूलि लागें दोठ पुण्य पाप ही । 
£०- 
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[जपदेश्षा सिदांत रत्न] श्८ 
तिहों लोक शिखर पे शिवतिया नाथ होय, आनंद अनूप लहि मेटे भवताप ही ॥८६॥ 
केउ तप ताप सहैँ केउ मुख मौन गहैं, केउ हव नगन रहें जगसों उदास ही ॥ 
तीरथ अटन केउ करत हैं प्रभु काजि, के भव भोग ताजि करें वनवास ही ॥ 


केउ गिरकंदरामें बैठि हैं एकांत जाय, केउ पढि धारें विद्या के बिलास ही । 

न ० हज च पक 6 ७ ०0650 अ ् ५ 

ऐसें देव चिदानंद कहो कैसे पाईयतु, आप लखें तेई घरे ज्ञानकों प्रकासही ॥८०॥ 

केउ दौरि तीरथ कौ प्रभु जाय ढृढतु हैं, केड दोरि पहर पें छीके चढ़ि ध्याव हैं । 
केउ नाना वेष धारि देव भगवान हेरें, केड ऑंधे मुख झूलि महा दुख पे है ॥ 


आर ८. + भर अर चर ५ अ हल ४. कक घट च् च 

ऐसे देव चिदानंद कहों केस पाइयत, आतम स्वरूप लखें अविनाशीं ध्यांबे हें ॥८८॥ 
केउ बेद पढ़ि कें पुराण को बखान करें, केउ मंत्रपक्षही के लागे अति केवे हैं । 

बुर ५ घ्छ ७ डे कप ज ८. ४3 & ० 5 पड 

केउ क्रियाकांड में मगन रहें आठो जाम, केउ सार जानि के अचार ही को सेव हैं ॥ 
केउ बाद जीति के रिझाबें जाय राजन को, केउ हवे अजाची घन काहू कौन लेबै हैं 

च्ह + हा जा मिल चर ०. 

ऐसो ते अज्ञानता में ।चिदानंद पांव नांहि, बह्मज्ञान जाने तो स्वरूप आप बैवे हैं ॥८५९॥ 
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। ५७, है _[डपदेश सिडांत रत्न] 
(4 
९ 








कथित जिनेन्द्र जाकी सकल रहसि यह, शुद्ट निजरूप उपादेय लाखि लीजिये । 
स्वसंवेद ज्ञान अमलान है अखंड रूप, अनुभा अनुप सुधारस नित पीजिये ॥ 


शा 


प ७ च् [कप रे (कप 
आतम स्वरूप गुण घोरे है अनंतरूप, जामें घरि आयो पररूप तजि दीजिये। 


|» मे ०० कप 


ऐसें शिव साधक हवे साधि शिवथान भहा, अजर अमर अज होय सदा जीजिये ॥९०॥ 


॥००, १ 
दाहा 
€५ [8 कक ८ ८ 
यह अनूप उपदेश करि, कीनो है उपकार। दीप कहे लाखि भाविकजन, पावत पद अविकार ॥६ १॥ 
इ्ति 
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संवेया-टीका 


संवेया व्टा 
गुण ७क एक जाके परज अनंत करे, परज मे नतं नृत्य नाना विमतस्यो है । 
नृत्य में अनंत थट थट में अनंत कला, (कला म) अखंडित अनंत रूप धन्यों है ॥ 
रूप में अनंत सत सत्ता में अनंत भाव, भावको लखावहु अनंत रस भच्यो है । 
रस के स्वभाव में प्रभाव है अनंत दीप सहज अनंत यौं अनंत लगि कन्या है ॥१॥ 
टीका 

गुण सूक्ष्म के अनंत पर्याय ज्ञानसूक्ष्म दशनसूक्ष्म वीयेसृक्ष्म सुखसूक_्ष्म सबंगुण- 
स॒क्ष्म, सो सूक्ष्म गुण तीका पर्याय सक्षम अनंत फेल्या | सो गुण गुण में आया एक 
ज्ञानसूक्ष्म ता सृक्ष्म को पर्याय तीमें ज्ञान सो ज्ञान अनंतो अनंत गुण आतमा अस्तित्व 


६5&5%8%४६९५-६०--६९५२५२६४२४६७-६*- न ४ न्टू5 फ्रेश 5 कए४7१४२६५ ६-$-2०-छ5 कु<६४-०२४ ६४०६७ ६४९८5 ८८-६६९२९ १९५४५४८९५-'६५ ६€%- 


&प-श्ष२७क-डज$ज ७0... 9ज ८ -जते6र ट ->जे ७2-9ज-कजे ७ ये 


(६&-६५४४५६-%६७7६०९५-६०-%०६५%-7६०४०६५६८०-६-५-६५४-२०५०६०७०८५-६८९ ६५ ६५२६१६०% ५7३६५ 


तुं#क४६७०४३८७३ &3-५9:%9-63#3 


जि सपफ पा जाल फे करे -अिपीजपरट कफ ये > फेक पल केक परे ऊजे श्केऊिजेज्ड परेड किसक्औ -क पेड कि जी क्री कफ जे9 कै -७करजे ७9 पे 3-कजे-5 जे 


|... सिर्देया टीका) ः ः २ 
बस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व अगुस्लघुत्व प्रभुत्व विभुख इत्यादि गुण । अनंतज्ञान 
जान्या दर्शन भें ज्ञानजान वा वीरयने वा सुखर्च वा वस्तुत्न वा प्रमेयत्व॒ने इत्यादि 
प्रकार अनंतगुण नें ज्ञान जाने । ज्ञान अनंतज्ञानपरणांख्प नांच्यो सो अनंत नृत्य भयो 
यो निज द्रव्य को ज्ञान डव्य ने जाणे, सो द्रव्य अनंत गुणमय वैसी द्रव्य का जानपणां 
रूपज्ञान नॉच्यो छे सो अनंत नृत्य भयो, ती नृत्य में दव्य को जानपर्णा छे, मो द्रव्य 
अनंतगुण का थद लिया छें, सो गुण अनंत को थट एक ठव्य को जानएपणां नृत्य में 
आये अनंत गुण किसा है ? एक एक गुण में अनंत प्रकार थट छे सो करिज हुं 
अनेत प्रकार भेद किसा छे जीको व्योरी, वीर्यगुण में ऐसो थट छे जो द्रव्यबीय गुण, 
बी पयायवीर्य क्षित्रवी्य भाववीये । क्षेत्रवीय क्षेत्र ने निहपन्न राखे सो द्रव्यवीये 
द्रव्य ने निहपन्न राखे पयोयर्वर्य प्योय ने निहपन्न राखे भाववीय भावने निहपन्न राखे 
द्रव्य का असंख्य प्रदेश क्षेत्र छे, त्या में अनंतगुण को प्रकाश उठे छे, दशैनप्रकाश 
ज्ञानप्रकाश वीयप्रकाश सुखप्रकाश भ्रभुत्वप्रकाश इत्यादि अनंतगुण को प्रकाश प्रदेदक्षित्र 
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तैं उठ है। एमी क्षेत्र तिहनें निहपन्न राख, याही प्रकार द्वव्य का द्रव्यत्व गुणसा उपज्या 
भेद त्याहने लिया द्रव्य तिन्हे निहपन्न राख, द्रव्यवीयं भवतीति भावपसयाय उपलक्षण 
भाववस्तु परिणमनरूप भाव अथवा स्वभावभाव तिन्हे निहपन्न राखै, भाववीय ऐसी 
थट वीर्य_ण को छे, वीर्य_ण का थट मैं वस्तुत्त नाम गुण छे एक छे बरत को 
भाव वरजुत्व सामान्यविदेषात्मक वस्तु तोकी भाव वस्तु को निहपन्न राखे वस्तुत्व 
वाये वे वरतुत्व वीय का थट मैं घनंत कला छै सो कहिजे छे;-- 

कला बस्तु में जो कहाबै जो अनेक स्वांग ल्यांब अथवा अनेक नट की नांई कला 
करें, परि एकरूप रहें त्यों वस्तुत्व सामान्यभाव विशेष त्यां रूप सो ज्ञान जानपणांरूप परि- 
णयो सामान्य ज्ञान को भाव ज्ञान द्रव्य नें जानें गुण ने जानें पयोय नें जानें सो ज्ञान 
को विशेष भाव दर्शन देखि बारूप परिणयो, सो दशन को सामान्यभाव द्रव्य नें देखें 
गुण नें देखें पर्याय नें देखें सो दशन को विशेष भाव ईं प्रकार सकल गुण मैं सामान्य 
भाव विशेषभाब छे सो ऐसा भाव भेद वस्तुत्व करें छै, परि एक रूप रहै छे ऐसी कला 
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वस्तत्व धच्यां छ, वस्तुव गुण सकलगुण का सामान्यविशेषरूपपयायमंडित सो 
पर्योय बग्त का अनंत भया, भाव प्रमेयत्व ने सामान्यविशेषषणो वस्तुत्व की पर्याय 
दियो तब प्रमेयत्त॒ सामान्यविशेषरूप भयो तब साम,न्‍्यविशेषरूप होय स्वरूप रहे 
छे जो बस्तुत्व की कला छी सो प्रमेयत्व में आई, सो कला प्रमेय घरी सो कला अनंतरूप 
नें धन्या हैं सो कहिज छेः-- 

सो प्रमेय गुण तीकी अनेक प्रकारता धारि एक रूप रहबो ऐसो प्रमेय दर्शन दृष्टि 
सम्यक्‌ छे तांते प्रमाण करवा जोग्य छे । ज्ञान भम्यकज्ञानपर्णों घच्या छे मो ज्ञान प्रमाण 
करवा जोग्य छे। वीये सम्यक वस्तु निहपन्न राखिवा जोग्य छे सो प्रमाण करवा जोग्य छे। 
जो प्रमय गुण न होय ता अनेतगुण अपना रूप ने न घर्ता न प्रमाणजोग्य होता, तातें 
प्रमेयकारे अनंत सूक्ष्म पर्याय नें वे पर्याय सकणगुणां में आया तब वां आपणे रूप घत्यो 
तातें एक वस्तुत्व की अनतकला तिहमें एक प्रमयत्र की कला तिहँ प्रमेय कला अनंत- 
गुण रूप धघच्यो ज्ञान प्रमाण करिवा करि ज्ञान रूप धत्यो सत्तारूप धन्यो बीयैरूप 
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धन्यो प्रमेयत्व में सत्ताको रूप आयो सो रूप अनंतसत्ता में घच्यां छे, काहेत धचयांछे! 
सत्ता तीन प्रकार छे । स्वरूपसत्ता मेंद करि महासत्ता परमसामान्य संग्रहनयकरि एक कही 
परि अवांतरसत्ता तथा स्वरूपमत्तामद्‌करि तीन प्रकार छे | द्वव्यसत्ता गुणसत्ता पर्योयसत्ता 
तीना में गुणसत्ता का अनंत भेद है। दर्शनमत्ता ज्ञानसत्ता सुखसत्ता वीयसत्ता प्रमेत्व- 
सत्ता द्रव्यत्वमत्ता इत्यादि अनंतगुणकी अनंतसत्ता रो एक प्रमेयत्व में बिराजे छ प्रमाण 
बाजाग्य सत्ता भई बिना प्रमेयत्व अप्रमाण होतां सत्तानें कोई न मानतो तब अकायेकारी 
भया गणना में न आवती तातें प्रमेयत्व में अनंतसत्ता कही एक एक गुण की सत्ता 
विराजे छे ता एक एक गुण सत्ता में अनंतभाव छें सो काहिजे छे:-एक द्रव्य छे तीको 
साथक नाम द्वव्यत्थय कौर पायो छे “गुणपयाय द्रबति व्याप्नोति झात द्रव्यम! 
द्रव्यत्व गुण न होते तो द्रव्य न होतो, काहे तें बिना द्रया, गुण पर्याय स्वभाव 
को प्रकाश न होतो तातें द्रबे तब पर्याय तरंग उठे तब गुण अनंत अनंतशक्तिमंडित 
अनंतगुणपुंजस्बरूप द्रव्यनिकों परिणमना ग्रुण परिणाम आयो तब खरूपलाभ 
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अनंत गुण लाभ आयो तब द्वव्यगुण की सिद्धि भई, । ईं प्रकार द्रव्य द्रव पयोय उठें 
तब्र वो पर्याय द्रव्य ने द्रव तब पर्याय गुण द्रववा करि गुण परिणति त गुणलाभ 
लो गुण मैं मिले तब गुण सिद्धि हंवे तब गुण समुदाय द्रव्य सिद्धि हैं। गुण द्रव 
तब पर्याय रूप द्रयां हंबे गुण पर्याय द्रव तब पर्याय गुण द्रववा करे गुणपारणति ढ 
तें गुण लाभ ले गुणमैं मिले तब गुणसिद्धि हब तब गुणसमुदाय द्रव्य सिद्धि है ॥ | 
गुण द्रबै तब पर्योथ गुणपरिणति तीमों एक हंवे तब स्वयं स्वपर रूप है। तब गुण 4 
लक्षण करि लक्ष्य नाम पांव गुण द्रव तब एक सत्व सकल गुण की होय तिन द्रव्य ॥ 
की सिद्धि होई । ईं प्रकार द्रव्यत्व सत्ता द्रयथ करे अनंत भाव नें ध्यौ छै । ई प्रकार | 
द्रव्यल सत्ता ज्यों. अनंतभाव धन्यां छे जो जो गुण रूप में सत्ता कही सो वाही सत्ता £ 
ज्यों द्रव्यत्व करि भेद छे तो भाव दिखायो त्योंही अगुरुलघुत्त सत्ता भाव अनंत नें ; 
धनयां छै गुरुलघ भयां इन्द्रीग्राह्म होय भारी हृंवा गिरि पड़े; हल्की भया उडिजाय ; 
अबाधित अनाघात सत्ता घाती जाय तातें अगुरुल्षु सत्ता को भाव अनंतधा छें। ६ 
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ज्ञान अगुरुलघु दर्शन अगुरुलघु इत्यादि अनंतभाव अगुरुलघु धन्यां छे | एक प्रदेश 
अगरुल्घ॒ प्रदेश भाव छे ती प्रदेश अगुरुलघु प्रदेश भाव लखाब काजे तब अनंत 
रस होइ छे सो कहिये छे:-- वै प्रदेश अगुरुलघु भाव न सम्यग्दष्टि देखिजे तब 
अनंत रस होई छे सो कहिये छे। प्रदशस्यों अनंतगुण प्रकाश उठे छे । एक एक गुण 
प्रकाश संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजनादि अनंत भेद रूप भाव अनेक दिखांबे छे अरु 
सत्ता रूप वस्तु एक छें। एक एक प्रदेश में अनत घरश गुण को छे गुण अनंत- 
शक्तिने लियां छे । पयोय नृत्य थट कला रूप सत्ता भाव आदि द्रव्य 
क्षेत्र काल भाव आदि भेद प्रकाश सकल भेद को एक सत्व अभेद प्रकाश सकल 
प्रकाश मिलि एक चिदृप्रकाश अभेदप्रकाश एक एक प्रदेश इसो प्रकाश नें लियां एसा 
असंख्य प्रदेश की पुंज वस्तु प्रकाश तिहका एक प्रदेश प्रकाश मांह जो देखिजे तो 
अनंत अनुभव रस स्वानुभूति रस देखतां अपार शाक्ति भेदामेद प्रकाश में अनंत 


चिदप्रकाश रस लक्षण करतां अन्नुभव रस होय छे सो अनंत छे बचन अगमोचर छे। 
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अब जी रस का जो खभाव छू अरु जी स्वमाव अनंत प्रभाव छे सो कहिजे छः-- 
प्रदेश को अगुरुल्घुतीकी जें। छलखाब करता रस सो प्रदेश अगुरुलधु भाव 
को भेदाभेदचिद्ृप्रकाशनिकों लखाब तीमें जो रस की स्थिति अनुभूति 
तथा अनुभव रम तीको स्वरूप नीकों गमनरूप भाव सो स्वभाव भेदामेद चिदप्रकाश 
भाव की लखाब अतीन्द्रिय आनंद रम भच्गो छे तीकों यथावास्थित आनद्रस कों 
सु कहता भले प्रकार भवन कहता भाव तीकों वे रसको स्वभाव कहिजे अब वें. रस 
का स्वभावको प्रभाव कहिज छेः--वे आनंदरसका भले प्रकार होंवा तीकों प्रभाव ऐसो छे, 
बचनगोचर न छें | अतसों रहित छे वो केवलज्ञानर्सों उपज्यों छे सो ज्ञान त्रिकालबर्ती 
त्रिलोक का पदार्थ अरोकसहित तिह का द्रव्यगुणपयोय उत्पादव्ययप्रोब्य द्रव्य वा काल 
भावादि समस्त भेद जाने छे ऐसी ज्ञान सो अमेद सत्व छे तातें केवलज्ञान की प्रमाव 
अनंत छे बैंरस की स्वभाव को प्रभाव अनंतगुणको प्रभाव प्रभुव्व एकठो कीज्ये ऐसो छे 
आत्मा को अनंतगुणरूप सहज छें सो अनंतगुण पयन्त साधनों वे प्रभाव मैं द्रव्यक्षेत्र 
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कन्जकिििन 


काल भाव करि सदा अविनाशी चिद्विलास वो छें ॥ 


इ्ति 
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